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पर्वाधिराज के शुभ प्रसंग पर 'सक्षार तरणिका' धम साधक 
श्रात्माभो की तेवामे प्रस्तुत हो रही है । समे श्रात्मा करो पवित्र 
एवे शुद्ध वनानेवाती सामग्री सम्रहितत हृरद है । इत्तमे कौ~वठ- 
सरणपदण्णा, पापपडग्वाय-गुण-बीजाहाणा-पुत्त, भवनाशिनी 
श्रावना, भ्रालोचनाक्रुलक, सुचिदहित श्रालोचनादि सामग्री तो पदे 
भिन्न पुस्तको मै छप चुकी थी, उन्ही का सग्रह है । उनके श्रप्राप्य 
ही जाने मौरर्मांग होते रहने के कारण सग्रहितिकी गरदहै। 
चृ ८३मे दो हुई विस्नृत भ्रालोचना मौर ्माध्ि-मरण भाषापाढ 
(दिगम्बर विदधान रचित) रादि कुद स्रामग्री प्रियघर्मी उदारभना 
श्रोमान्‌ सेठ किसनलालजी साट मालू करी संग्रह कौ हरं है। 
त्था मृत्यु महोत्सव के भ्रन्तरगत सस्टरत प्रारुतभय भतिम भ्रारा- 
धना, प्रसूत विषय के श्रनुरूप एव प्रत्यत उपयागी होने के 
कारण नेरईदीजारहीदहै। प्राणा है करि इसमे धमप्रियं साधके 
बन्धूमो ओर हनो को विशेष लाभ दोगा । इमका भावि पूर्वक 
पाठ फरने से श्रात्म-पवित्रता वढेगी भौर बहत निर्जरा हौगो । 

कोई यह्‌ नही समभे फिमृत्यु महौत्सव, अतिम साधना गौर 
छमाधीमरणादि, केवल अत्तिम समयमे ही ष्डनेकीदहै। यट 
कभ भी पढ़ी जासंकृतौ है । भावौल्लास पूव जव भी पढा जाय, 
श्लभिदही है । इनके प्रवलम्बन से सामायिकादि की साधना 
सरलं एव सफ़ल होती है । 

सघ भ्राशाकरतादै कि समाज इसमे यथेष्ट लाभ प्राप्त 
कर इसमे लगे हए श्रमं एव शिति क सार्थक करेगा । 
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चरसरण-पड्ण्णा 


पडावश्यक विचारणां 


1 


सावज्जजोगविरदईं उविकित्तण, गुणवञ य पडिवत्तौ । 

खलिप्रस् निदेणा, वणतिगिच्य-गुणधारणा चेव ॥१॥ 
सावद्य योगौ से निवृत्ति करना, सामायिक शूप प्रथम 
श्रावश्यक दै । भगवान करा गुणानुवाद करना दुमरा “उत्कीर्तन 
श्रावश्यक है। गुणवान गुर महाराज का चन्दन करना,“्वन्दनाः रूप 
तीसगा भ्रावश्यकहै। लगे हए दोपो की शुदि करना, श्रतिक्रमण' 
खूप चतुथ प्रावश्यक दै विशे शुद्धि ङे श्रतिचार स्वप व्रण {घाव} 
की चिकिर्षा करना, "कायोत्मग नामक पचम प्रावश्यक है । मीर 
नवीन गुणौ को धारण करना, श्रत्याव्यान“रूप छठा ग्रावश्यक ह 1 
चारित्तस्स विसोही, कोरइ सामाइएण क्रिल दह्‌ य । 

सावज्जैतरनोपाण, वज्जणाऽऽयेकणत्तणभो (१२१ 

सामायिक ब्रत ङी साधनासे चारिव्रिकौ शुद्धो जाती 


२ संसार-तरसणिश 
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है । सावद्य-पापयुक्त मन, वचन व काया फ व्यापार का त्याग 
करना तथा निर्वद्य योगे की श्राकतेवना करना हौ सामापिक है । 
दक्षणायारविसौहुम चउवौसत्यएण फच्च य । 
श्मच्चन्मृश्रगुणकित्तणस्वेण निणर्वारिदाण ॥ ३ 

भगवान्‌ मे रहने वाले भ्रत्यन्त श्रद्भूते गुणौ की स्तुति 
करने रूप चतुधिशतिस्तव ते दर्शनाचार की विशुद्धि होती है। 
भगवान्‌ के गुणो का प्रमुदित भाव से उत्कीत्तन करना श्वतुर्विगति- 
स्तवे" क्लाता है, जो दुसरा प्रावश्यक है । 


नाणाईञा उ गुणा, तस्तपन्नपडिवत्तिकरणामो । 
वदणएण विहिणा, कीरह सोही उ तेति तु ॥४॥ 
कषान, दशने, चारिव प्रादि गृण ह । देष मण सम्प गुर्‌ 
महाराज का वन्दन करना वन्दना नामक तीसरा श्रावश्यक है । 
विधिपूबक वन्दन के द्वारा गुणवानो कौ भव्ति करमेसिज्ञान 
श्रादि (जान, दशन, चारित्र) गुणो का लभ होता, है । वन्दन 
से उन गृणो कौ शुद्धि होती है । 
खलिभ्रस्स य तेसि पुणो, विहिणा ज निदणाई पडिक्कमण 
तेण पडककमणेण तेति पि श्र कीरश्‌ सोही ॥५॥ 
ज्ञान, दशन तया चारित्र मे लगेहृए भ्रतिक्रम, व्यतिक्रम, 
श्रतिचार, भ्रनाचारश्रादि दोषो की पुन चिधिपूर्ेक भ्रात 


साक्षि ते शुद्धि करनाश्रतिक्रमणः' रूपं चतुय भ्रावश्यक कटलाता 
दै मौर इस प्रतिकमणकेद्वारा उन दौपोकौ शुद्धि दोती है। 


चरउत्तण पण्णा ठे 


चरणारईयारा ण जहक्कम्म, दणत्तिमिच्छरूपेण । 
पटिक्कमणा सुद्धाण, सोही तहु काउसम्गेण (६ 
प्रतिक्रमणके द्वारा शुद्धिकरनेषरभीजो दोप रहगयेर्हैः 
त्रत के उन दोषो की व्रण चिकित्सा भ्र्थात्‌ घाव पर मरहम ष्टी 
की तरह यह्‌ कायोत्सगर नामक पचम व्रावश्यकर है,जितसमे साधक, 
देहेभान को भूलकर श्रात्मनिष्ठ हौ जाता है । 
गुणधारणस्येण, पच्चक्ाणेण तवदश्रारस्स 1 
चिरिश्रायारस्त पुणो, सव्वेहि वि कीरए सोही ॥1७॥ 
गुण धारण रूप नमुक्कारसी पोरसी ब्रादि प्च्चक्खाणो से 
तप कै भ्रतिचारों की विशृद्धिहोततीहै भौर सामायिक श्रादि 
सभी क्रियाओो से कीर्याचारकेदोप की विशुद्धि की जातौ है। 
चौदह स्वप्न 
तीद्धुरके गभंमेश्राने पर उनकी मति चौदह महास्वप्न 
देखकर जागृत होती है । वे चौदह महास्वन ये रहै, ~ 
गय वसह सोह श्रभिसेश्र, दाम ससि दिणयर क्षय कभ 1 
पठमसर सागर, विराण भवण रयणुच्चय सिहि च ।८। 
१ हायी २ वपथ (वल) ३ सिह ४ लदमी देवी काश्र्भि- 
येक ५ पुष्पमाला ६ शशि (चन्द्रमा) ७ दिनकर (सुय) ८ ध्वजा 
€ कुम्भ ( कलश ) १० पद्यसरोवर ११ सागर १२ विमानं 
१३ रलराशि भौर १४ निम श्रम्नि श्रिखा 1 
श्रमरिद नरिद मुणिदवदिञ, वदि महावीर । 











४ सतार-तरणिका 
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कूसलाणुबधि बवुरमज्छयण कित्तहस्तामि 1€| ~ 
जो देवेन्द्र मरेन तथा मुनी से "वदन प्राप्तर्हु, उन 


भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके कुशलानूबिधि-मोक्षदायी, 
मनोज्ञ श्रघ्ययन का क्न कल्या 1 


चउस्तरणगमण-दुदकडगरिहा, सुकडाणुमोभणा चेव । 
एस गणो ध्रणवरय, कायव्यी कुतलहैउत्ति ।॥१०॥ 

इस गाथा के दारा भुथकार इस प्रकीर्णक मे ३ श्रधिकाद 
बेतलातेरै-१चायोएरण का ग्रहण, २पापोकी निन्दा ओर ३ 
सुकेमः का अनुमोदन ।\ये तीनो मोक्ष के' हेतु, नित्य करने साग्ब 
है। प्रस्तुत श्रघ्ययनमे इही का विचार कियाजायगा। 7 

कारश्षरणं। ¦ ' ॥ । 

श्ररहत-सिदढध साह) केव्तिकहिमो सुहादहो धम्मो । 
एए चउरो चठगइहुरणा, सरण लहई धस्नो 11९९१ 

शअररिहन्त, सिः साधू तथा केवलज्ञानियो दारा कथित धम, 
जो प्राणियो कै लिए मुखावह्‌ श्रथति सुख,देने - वाला है । 
चतुगति के बन्धन करो टालने बि इन भचार शरणो को भाग्य 
शाली प्रप्त करतादहै। ,2-( } ,,., 

श्ररिह त, भगवान्‌ का शरण स्वीकार करनेगवलि(भक्त का 
लक्षण श्रागे को गाथा मेपबताया मयादहै। - 
अह सौ जिणभत्ति, भख्च्छरत रोमच कूचुज करालो । 
पहुरिसवण उम्मीक्त सीमन्नि कपजकतोगभंणहे ॥ १२ 


चउपसररण पदण्णा ५ 
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जिनेन्द्र भगवान्‌ की भक्ति से जिमके रोम-रोम पुलक्तिहो 
रहै है, एेसा वह भक्त, प्रमोद भाव से युक्त होकर दोनो हार्थो 
से सिर पर भजलि करवै, अरिहन्त भगवान के शरण को स्वी- 
कार करता दहै। 
श्म अरिह्‌त भगवानका शरण 
रागदहोसारीण हता, कम्महुगाई प्ररिहता । 
विस्षपकसायारीण, श्ररिहता हृतु मे सरण ॥१३॥ 
जो श्ररिहिन्त, रागद्वेष खूप शत्रुका हनन करनेवाले, 
ज्ञानावगण प्रादि कर्मोको नाश करने वलिरै, विपंय ओरं 
कपाय सरूप शनु काजड से उन्मूलन करने वलेर्द-एेसे रि- 
हन्त भगवान्‌ का मुभे शरण हो । 
रायस्तिरिमुववकरमित्ता, तवचरण दुच्चर अणु चरित्ता \ 
केवल-स्िरिमरिहता, श्ररिहृता हतु मे सरण ॥ १४॥ 
जिहोने राज्य वैभरवका त्याग करके कठिन "तप ओर 
चारित्रं का श्राचरणं किया, घाती कर्मोका सवथा नाशकरने 
से जो केवलज्ञान रूपी लध्मौ के सवथा योग्य है, एसे श्ररिहन्त 
भगवान्‌ कारम एरण स्वीकार करताहूं। 
युदवदणमरिहता, श्र्मारदनरिदपूभमरिहता 1 
सासयसुहमरहुता, श्ररिहता हदु मे सरण ॥।१५॥ 
जो स्तुति जीर वन्दना के सवया याग्य है, देवेद्र गौरं 
नरेद्रोके सदा पूजनीय ह मौर जो शाश्वत सुखो को प्राप्त करने 
{योग्य ह, एमे प्रदिहन्त भगवान्‌ का रम शरण स्वीकार करता हं । 


६ संपार्करनिरा (1) 
न ^^ 


परमणगप मृणता, जोहदरमाहुवक्चाणमरहता । 
धम्मकहं श्ररहुता, भरिहता हृतु मे सरण ॥1१६)) 
जो द्रो के मनोगतं भावौ फो जानने धति ह जन 
योगौ, पेद महेदर भादि ध्यान यते है, जो भवय प्रि 
के लि श्रुत गौर चारि्र धम फा निस्यृह्‌ भाव र कयन कं 
है, एसे शररिहन्त भगवान्‌ का मँ शरण स्वीकार करता ह 1 
सव्वलिश्राणर्माहि्त, मरहत्ता सच्ववयणमरटहता । 
चभव्वयमरह्ता, मरिहूता हृतु मे सरण ॥१७॥ 
जो श्ररिह्‌ त, समस्त जीवो कौ प्रहि्ा-देया करते वति 
भ्रहिसा कै पालक, सत्य बचन बोलने वाते, सम्पण बरह्मचयं व 
के धारक है । एसे श्वरिहन्त भगवान्‌ का शरण स्वीकार 
करता हुं। 
भओस्ररणमवसरित्ता, चउतीस श्रदसए निषेचित्ता । 
घम्भकह च कहता, श्ररिहता हृतु मे सरण ॥१८॥ 
जो देवौ कै द्वारा रचे गये समवसरण यें वैठ कर भौर ३४ 
भरतिशय से युक्त होकर भव्य प्राणियो को हितकर देशना देने 
वाते दहै, एेे श्ररिदृन्त भगवान्‌ का शरण मै स्वीकार करता हुं) 
एगाद गिराऽणेगे, सदेह देहिण सम छिता । ˆ 
तिहृयणसणुसासता, जरिहता हृतु मे सरण [शद 


श्रपनी श्वदुभूत एक ही वाणी हे प्राणियौो करे विविध सदेहं 
का ददन करते है, तया तीनो लोको का भन्न करने वति 


चेडसरण-पटष्णा |, 
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है, एसे भ्ररिहन्त भगवान्‌ का शरण म स्वीकार करता हूं । 
वयणामएण भुवण, निव्वाविता गुणेसु ठावत्ता । 
भिश्रलोभमुद्धरता, श्ररिहता हृतु मे सरण 11२०॥ 

जो श्ररिहन्त, वचन सूप सुधा वृष्टि से ससार के सतष्त 
प्राणियो करो छन्त करने वाले है, तथा कुमार्गे से हटा करे गृण- 
मागमेस्यिरकरने बलेर्हैँओौर जौ तीन लोक का उद्धा 
करने वाते, एसे प्ररिहन्तका शरणमे स्वीकारकरताह। 


श्रच्चब्भूय गुणवते, निध्रजसससहरसाहिश्रदिभते 1 
निभयमणाई भणते, पडिवन्नो सरणमरिहते ५॥२१॥ 

जो ग्रनन्त क्ञान, प्रनन्त दशन प्रादि प्रवूव गृणोको धारण 
करने यले है, जिनके यश रूपौ चन्द्रमाकी निर्मल ज्योतिसे 
समी दिशार्‌ प्रकाशित है । श्रनादिकाल क्षे नियत एमे श्रनन्त 
भ्ररिहत भगवान्‌ काशरणरमे स्वीकार करताहूं। 


उन््ञिश्रनरमरणाण, समत्तदूक्पत्तसत्तसरणाण । 
तिहुभणजणसुहयाण, श्ररिहताण नमो ताण ॥२२॥ 

जौ जरा, जन्म, मरणसे रहित है, दुख से सतप्त समस्तं 
प्राणियो रे त्तिए शरणमूतं ह जौर जो तीनों लोक्ञेकै प्राधिर्यो 
भ मुग्र-शान्ति देने वाले ह एत प्ररिहिन्न भगवान ष्ये मेर 
नमन्कार हो । 
धरिह्तसरणमसश्ुद्धिलद, सुविघुद सिदधबरहुमग्यौ ! 
पणय-सिर-रषय-फरभ्मल, सेह्रो सहरिम भणई।२३। 


॥. ससार-तरण् कि 
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श्ररिहन्त भगवान्‌ का शरण स्वीकार करने से जिनके 
आभ्यन्तर फपाय रूप मल की शुद्धि हो गर्द है, श्रतएव जिनको 
सिद्ध भगवान कै भ्रति श्रादर व बहुमान उत्पन्न हो प्रया, एषा 
वहु साधक, सिर प्रर अजलिं चा कर सहपं थो बोलता दै । 
सिद्ध भगवान्‌ कारण ॥ 
कम्मटुक्लयसिद्धा, साहाविश्रनाण-द्तण समिद्धा + 
सञ्वटरुलद्धि सिद्धा, ते सिद्धा हृतु मे सरण ॥२४॥ 
ज्ञानावेरण श्रादिश्राठो कर्मो काक्षय करकेजौसिद्धहो 
चुके है, ज्ञान दशरन से जो समद्र गीर सर्वाय लब्धिसेनो 
सिद्ध है भर्थात्‌ कृतकृत्य ह, वे सिद्ध भगवान्‌ मेरे शरण~रक्षक 
हा । 
तिश्ररोश्रमस्थयत्या, परमपयत्या ्राचितस्तामत्था ।- 
मगल सिद्ध-पयत्था, सिद्धा सरण सुहुपसत्यः ॥२५॥ , 
घाती तथा श्रघाती कर्मो कानाश होनेसेजोलोककरे 
ध्रग्रभाग पर विराजमानर्है, श्रत जो परमपदको प्रप्तर्हैः 
जिनका सामथ्य अ्चित्य है, तथा मगरलमयं सिद्ध प्रदपर 
ह, एसे सिद्ध भगवान कार्म शरण स्वीकार करताहूं। 
मूलुकलयपडिवक्ला, श्रम्‌ ढलकखा सजो गिपच्चकखा । ' 
साहाविभत्तषुवला सिद्धा सरण परमयुक्ला ॥२६॥ ' 
जिन्होने राग मोरद्वेय की जडकोमूलसे उखंडदी है, 
जौ भ्रमूढ लक्ष वलति गौर सयोगी .केवलजञानियो द्वारां प्रत्यक्ष ` 
हैःलिनको प्रास्मिक सहन सुख प्राप्त है, दे भौ सिद्ध भयवान्‌ 


घरसरण-पटरण्णा ६ 





कार्म शरण स्वीकार करताहूं। 
पडिपिल्लिश्रपडिणोया, समम्गज्ञाणग्गिदडुमववीध्रा । 
जोरईसरसरणोया, सिद्धा सरण सुमरणीया ॥२७॥ 


जिन्होने रागद्वेष रूपी शू का विनाश कर दिया दहै भौर 
धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान रूप श्रनि से भवश्रमण कै वौजको 
जला दिया है, योगीश्वर भी जिनकी शरण मे जाते ई, एसे सिद्ध 
भगवान्‌ कौर्म शरण स्वीकार करता हूं । 


पाचियपरमाणदा्गुणनीसदा विभिन्न भवकदा। 
लहु्कयरविचदा, सिद्धा सरण खविश्रददा ॥२८॥ 


जिन्होने परमानन्द प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञानादि गुणों 
कै भण्डार ह, जिन्होने ससार रूपौ कद कासर्वयानाशकर 
दिया है, जिनके सामने चन्द्र मौर सूयं काप्रकाश भी फीका 
लगता है भौर जिन्दोने राग प्रौर देप रूपौ दृनद्र को सम्पुणतया 
मिटा दिया है, एसे सिद्ध भगवान्‌ का म शरण स्वीकार करता 
हं 1 

उवलद्धपरमवभा, दुल्लहर्भा विमुक्कसरमा 1 

भृवणघरधरणखमा, सिद्धा सरण निरारमा ॥२६॥ 

जिहोने परम ब्रह के स्वरूप को प्राप्त कर लिया, 
जिन्होने कठिनाई से प्राप्त होने योग्य मुक्तिको प्राप्त कर 
लिया दहै, जो ग्रारम्म से रहित है, लोक रूप घर को धारण करने 
के लिएजो स्म्म केसमानरहै, एसे सिद्ध भगवान्‌ कौर्म 
शरण स्वोकार करता हं । 


१० संतारतरणिका 
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सिद्धसरणेण नववम है उसाहुगुणजणिन्रबहुमाणो । 
मेइणिमिलतसुपसत्यमत्यभो तत्यिम भणई (३०॥ 

सिद्ध भगवान का शरण स्वीकार करने ते भौर ज्ञान तथा 

ब्रह्मचय के कारणभूत साधुगुण के प्रति जौ बहुमान (श्रनुराग) 

वाला है, जिसका उत्तमाग (मस्तक) भूमितल पर लगा हृश्राहै, 

वहं साधक प्रागे की गाथाद्वारा साधुजनो का शरण स्वीकार 

करता हुभ्ना निम्न प्रकार कह रहा है- 
खारू षदकाकश्षरण 


जिभलोश्रवधुणो कुगइसिधुणो पारगा महाभागा । 
नाणाईइर्णाहि सिवघुक्ख साहुगा साहुणो सरण 1३ १॥ 
जो साधु, समस्त प्राणियो के लिए वधु रूपै, कुगति 
स्वरूप ससार समुद्र के पारगामी है, ज्ञान, दशन तथा चारिव 
खूप भोक्ष मार्ग के साधक है,एेसे महाभाग साधुभओोकार्मे भाव- 
पूवकं शरण स्वीकार करता हं । 
केवलिणो परमोही, विउलमरई सुयहरा जिणमयमि । 
श्रायरिय-उवज्ज्लाया, ते सव्वे साहूणो सरण ॥२३२॥ 
केवलज्ञानी, परमावधिज्ञानी, विपूलमति, विशिष्ट श्रुत को 
धारण करने वाले तथा जिनमत मे जो भ्राचायें उपाध्याय, 
इन घव कार्म शरण स्वीकार करता ह । 
चखदस-दस-नदपुव्वी, दुवालसिक्कारसणिणो जे य | 
जिणकप्पाहारदिय, परिहारविचुद्धि साहु य ५३३१ 
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चौदह पूवं को धारण करने वाले, दस पूवं को धारण करने 
वाले, नौ पूवं को धारण करने वाते, दादशामी के जानने वाते 
मौर जौ जिनकल्पी तथा यथालदिक ओर परिहार विशुद्ध चारिष 
वाले साघु है, उनकार्मै शरण स्वीकार करताहं। 
खौराप्तचमहुभस्तव, सभिन्नस्सोश्रकुटुबुद्धी य । 
चारणवेउच्विपयाणुसारिणः साहूणो सरण 1३२४ 

क्षी रासव-क्नीर के समान मधुर वचन वोलने वाते, महृभ्रा- 
सव-मधु (शहद) कै समान मधुर वचने बोलने वाले, सभ्िनश्ोत 
सव्धिवाले, कोष्ठ वुद्धि वाले, जघाचारण, विद्याचारण, वैक्रिय 
लब्धिवाले तथा पदानुसारौ लच्विवले साधुओ कार्म शरण 
स्वीकारकरताहं। 
उज्ज्ियवद्वरविरोहा, निच्चमदोहा पसतमुहुसोहा । 
श्रभिमयगुणसदोहा, हयमोहा साहुणो सरण ।३५। 

जो वैर विरोध से रहित है, दप्याभिव सै जो सर्वथा 
मुक्न ह, केपाय रदित होने तेजो सदा प्रशात मृखमृद्रा वाते 
ह, क्षमा, शाति, सरलता प्रादि म्रनेक गुणो से सयुक्त है, जिहनि 
मोहनोय कम का सवथा विनाशकर दियाहै,या विनाश करने 
मे तत्पर है, एेसे साधूमो कार्म शरण स्वीकार करताहूुं। 
खडिश्रिणेहदामा, अकामधामा निफामसुहकामा । 
सुपुरिस्मणाभिरामा, जायारामा मुणी सरण ।३६। 

जिन्देनि सेह कोडोरी कोकाट दियादहै,जोकाममौर 
वाप्तना से रहित्त है, भ्राध्यात्मिक सुव मे तत्लौन ह प्रेष्ठ पुर्पो 


१२ सतार-्तरधिका 


िणीणौ णि 2 , ह । ऋ 1 
कै हृदय को श्रानदत करने वालि हँ ओर प्रात्म सुख मे रमण 
करने वते ह, एेम साधुमों का मे शरण स्वीकार करताह। 
भिर्हिश्रविसयकसाया, उज्ज्ियधरधरणिसगसुहसाया । 
श्रकलिश्रहरिपविमाया, साहू सरण गयवमाया ।३७। 

जिन्होने पाच इद्द्ियो के विवय गौर कथायको दुर हटा 
दिया है गौरजो षर, दार, भित्र तथा कुटुम्बियौ कै ससग ततया 
साता-मुख की लाला से सदा दूर ह, जिनके हृदय मे न हषं 
है ओरने शोकै, एेसेश्रप्रमदो साधुओौका रम शरण स्वीकार 
करता हि । 
हिसादइदोतसुन्ना, फयकारुत्ना सय भूरप्पन्ना (प्पुण्णा) 1 
अजरामरपहखुन्ना, साह सरण सुकयपुन्ना ।३८। 

जौ हिसा, मूठ, चोरी, मैयुन भौर परिग्रह मादि पापोसे 
रहित दै, पटुकायिक जीवो के प्रति करुणा बुद्धि वते दै, ब्रह्मा 
के समान वुद्धि वाले ह, जो जरा भौर मरणस्प पथसेजोदूरं 
हट गये है, एमे पुण्यशाली साधूओ का म शरण स्वीकार करता 
ह ॥ 
कामविडवणचुक्षका कलिमलमुवका विमुक्कचो रिक्का । 
पावरयसुरयरिक्का, साह गूणरयणचच्चिक्का १२९। 

जो कामवास्षना कौ भयकेर विडम्बना से रहित है, पाप 
रूपी कलिमल से जो सवथा रहित ह, जो दैव श्रदत्त, गूर भदत्त, 
गायापरति ब्रदत्त श्रादिं चौयकमः मलते रहितः मधुन 
रूपी रज से जो रहितं मोरे जो सधुभो कै उत्तम गुणो 
सुशोभित है एसे साधृभो कार्म शरण स्वीकार क्रता हं । 


धघरसरघ पदण्णा १३ 
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साहृत्तमुष्टरया ज, मायरिआई तमो य ते साहू 1 
साहुभणिएण गह्या, तम्हा ते साहूणो सरण ॥४०॥ 

जो साधु धमकी कठोर साघनाके मागमेस्यितर्हुनो 
प्राचाय, उपाध्याय, स्यविर, प्रवरत्तव प्रादि पिशेषप पदोफे 
धारक, वे सव साधू स पद से सगृहीतहो जनिरहै। उन सभी 
माधुओकार्म शरण स्वीकार करताहूं। 


पडिवन्नसराहुस्तरणो, सरण काउ पुणोवि जिणधम्म । 
पटरिसरोमचपवचकचुमचिश्रतण्‌ मवई ॥४१॥ 

साधुओका शरण स्वौकार करके फिर जिन घमकाशरण 
स्वीकार वरनेके लिए वह साधक, हपित रोमरानी वाला 
होकर भ्र्थात्‌ श्रत्यत हित होता हृभ्रा प्रागे कौ गाथाभोसे 
षम प्रकार कहु रहा है- 

मगरलमय धमकाभरण 

पवर सुकए हि पत्त, पत्तेहिवि नवरि केह्वि न पत्त । 
त फेवलिपन्नत्त, घम्म सरण पवन्नोऽह्‌ ॥४२॥ 

जो धम, प्रकपपुण्यशालियोके हारा प्राप्त भौर कभी- 
कभी पुण्यशाली जीव भी भोगासवत होने मे जिस धमं की साधना 
से वचित भी रहं जते है (जैमे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भ्रादि), 
जो ेवलज्ञानियो दारा सुप्रजप्त एव सुकथित्त है, एमे ध्म कार्म 
शरण स्वीकार कर्ताहं । 
पत्तेण भपत्तेण य पत्ताणि य, जेण नरसुरसुहाई 1 
मुक्खसृहु पुण पक्तेण, नवरि चम्मो स्र मे सरण ॥४३॥ 


4) सतार-तरणिका 


क 
मनृष्य सम्बन्धी सुव मौर देव सम्बन्धी सुख तो पत्र 
(भव्य) भौर श्रपातवर (ब्रभव्य) जीवोकेद्वारा भी प्राप्त किये 
गये है, कितु मोक्ष सुखतो पात्र (भव्य) जीवो केदारा 
ही प्रप्त क्यि जा सकते ह । दसलिएर्मै धमकाशरण 
स्वीकार करता हूं । 
निटलिश्रकलुखकम्मो, फकयसुहजम्मो छलोकयन्रहम्मो । 
पमुहुपरिणामरम्मो, सरण मे होउ जिणधम्मो ॥४४॥ 
जो धम, कलुषित कम मल कोनष्टकरने वालाहै, जिस 
धमं की साधना से मानव जीवन सफल बनता है, हिसा श्रादि 
भ्रधम प्रवृत्तियो को जिसने दूर हटा दिवा दै मौर जिस धर्मं 
की साधना का परिणाम, साधकोके लिए बडा ही सुन्दर एव 
सुखद हाता है, एते जिनघम का शरण मँ स्वीकार करता हं) 
छालत्तएवि न मय, जम्मण जरमरणवाहियय-समय 1 
अमय ब बहुमय, जिणमय च सरण पवन्नोऽहु ।४५॥ 
जो श्रूतधम, प्रवाह की श्रपेक्षासे तीनो काल मे नित्य एवे 
शाश्वत दै \ जन्म, जरा, मरण तथा भ्रनेक विध रोगो कानाश 
करने वाला है भौर जो जनतां मेश्रमृत की तरह उपादेय है 
एमे इस द्वादशागी रूप श्रुतधम-जिनधमे का शरण मै स्वीकार 
करतादहूं। 
पससि्नकामपमोह्‌, दिहदिद्कषु न फरिश्रविरोह । 
सिवसुहलयममोह, धम्म सरण पवन्नोऽह॒ ४६॥ 
काम मोर्‌ दिकार का शमन करने वालदृ्य मीर श्रद्श्य 


चरउप्तरण पडण्णा १५ 





पदाय समूह मे अविरोधी मौर निश्चित स्पसे मोक्ष सुव देने 
चते एेसे द्वादशागी रूप धूतधमं का शरण मँ स्वीकारकरता हुं । 
नरययइगमणरीह, गुणसदोह पवाइनिवलोह्‌ । 
निहुणिअचम्महजोह, धम्म सरण पवन्नोऽह्‌ ॥[४७॥ 
नरकादि गतियो का निरोध क्ररने वाला, ग्रहा सत्प 
क्षमा श्रादि गृण समूह का स्थान, प्रवादियो से श्र्षुव्ध (दुष 
एव शात} रहने वाला, तथा जो कामर्प सुभट को नष्ट करने 
वेलादहै, रेते धमकाशरणर्म स्वीकार करताहुं। 
भासुरसुवन्नतृदर-रयणालकार-गारवमह्ग्ध 1 
निहिमिव दोगच्चहर, धम्म जिणदेतिञ वदे ।४८। 
स्वर्णं के समान प्रकाशमान देवगति का कारण, रत्नोके 
श्रलकायो से भी महामूल्यवान, चक्रवत्तियो की नवनिधियो कौ 
तरह निधान रूप, तथा नरकादि दुगत्तियो का नाश करने वाला, 
एमे जिने भगवान्‌ दारा सुकथित धर्म क मै वन्दनाकरताहूं। 
दुष्कृत गर्हा 
चउसरणगमणस्तचिञसुचरिश्रयेमचमचियसरीरो । 
कथदुक्कडगरिहा, श्रसुहुकम्मक्ययकलिरो भणई ।४६। 
भ्ररिहन्त, सिद्ध, साधु तथा बे वली प्ररूपित धर्म, इन चार 
का धरण स्वीकार करने से श्रत्यन्त हवित वना हुश्रा वह साधक, 
प्रपने किये हुए दुष्कृत (पपो) की गर्हा रररे, श्रणुभ कमो को 
श्य करे क्ते इछा रखते वपल, निप्नोकन माधायो दास श्रपनी 
श्रालोचना करता ई- 


श्य पतसार-तरणिका 


मनुष्य सम्बन्धी सुव भौर देव सम्बन्धी सुब तोपरत्र 
(भ्य) भौर श्रपात्र (रभ्य) जीवोके द्वारा भी प्राप्त कि 
गये है, कितु मोक्ष सुखतो प्रात्र (भव्य) जीवो कैदार 
ही प्रप्त किये जा सक्ते ह । इसलिए र्म धमंकाशरण 
स्वीकार करता हुं । 
निहुलिश्रकलुसकम्मो, कयसुहजभ्मो खल्ीकयश्रहम्मो । 
पमुहपरिणामरम्मो, सरण मे होउ जिणधम्मो ।४४॥ 


जो धम, कलुपित कम मल को नष्ट करने वालाहै, जिस 
धम कौ साधनासे मानव जीवन सफल वनता है, हिसा श्रादि 
भ्रधम प्रवृत्तियो को जिसने द्रुरहटा दियादहै गौर जिस धरम 
की साधना का परिणाम, साधको कै लिए बडा ही सुन्दर एव 
सुखद होता है, देसे जिनधम का शरण म स्वीकार करता ह । 
छालत्तएवि न मय, जम्मण जरमरणवाहियय-समय 1 
अमय व बहुमय, लजिणमय च सरण पवन्नोऽह ॥४५॥ 

जो श्रुतम, प्रवाह की श्रपक्षाि तीनो काल मे नित्य एव 
शाश्वत है । जन्म, जरा, मरण तथा श्रनेक विध रोगोकानाश 
करने वाचा है मौर जो जनता मेश्रमृत कौ तरह उपादेय है 
एते इस द्वादशमी रूप श्रूतधमे-जिनधमे का शरण सै स्वीकार 
करता हु। 
पसमिश्नकामपमोह्‌, दिदरुदिद्‌ठेसु न कलिश्चविरोह । 
तिवसुहफलयममोहः धम्म सरण पवन्नोऽह ॥४६॥ 

काम मोर विक्रार का शमने करने बाला,दृश्य मौर श्रदुश्य 


चउसरण एदरण्णा ११ 


0 0 0 ^ 1 
पदार्थं समूह मे अविरोधी मौर निशित सूप से मोक्ष मुख देच 
बाते एेसे दवादशमी रूप श्रुतधमे का शरण म स्वीकारकरताषहुं। 
नरयगइगमणरोह, गुणसदोह पवाइनिक्लोह्‌ । 
तिहणिअवम्महजोह, धम्म सरण पचन्नोऽह्‌ ॥४७॥ 
नरकादि गत्तियो का निरोध करने वाला, भरहिसा सत्र 
क्षमा श्रादि गुण समूह का स्थान, प्रवादियो से प्रकुन्ध (दृष्‌ 
एव शात) रहने वाला, तथा जो कामरूप सुभट को नष्टं करने 
वालाहै, एमे धमं काशरणर्म स्वीकार करताहं। 
भासुरसुवत्तसुदर-रयणालकार-गारवमह्ग्च } 
निहिमिव दोगच्चहर, धम्म जिणदे्ि वदे ।४८। 
स्वण के समान प्रकाशमान देवगति का कारण, रत्नो के 
भरलकारो सै भी महामूत्यवान, चक्रवत्तियो कौ नवनिधियो फी 
तरह निधान रूप, तया नरकादि दुगतियौ का नाश करने वाला, 
एसे जिनेद्र भगवान्‌ द्वारा भुकथित धमकीर्मै वदना करताह। 
दुष्कृत गर्ही 
चउसरणगमणसविभसुचरिश्ररोमचमवियसरीसो । 
फयदुकवकडगरिहा, श्रसुहकम्मक्पयकचिरो भणई ।४६} 
भरिहन्त, सिद्ध, साधु तथा केदली प्रूपित धर्मं, इन चार 
का शरण स्वीकार करने से भ्रत्यत्त पित बना हृभ्रा वह्‌ साघक, 
प्रपने कयि हए दुष्त (पापा) की गर्ह दरे, ब्रशुभक्मोफो 
क्षय करने की इच्छा रखने वाला, निम्नोक्त मायाम द्वारा प्रपनी 
प्रालोचना करता दै- 


8. तत्ताह्पर्य्य 


|, 0, 1 त. 2 ष ए. १ ए ष ए ए ह 1 1 1 (/ ॥ 
इहमविअमन्न मर्विअ, मिच्छत्तपवत्तण जमहिगिरण । 
,जिणपवयण१डिकरुट्‌ढ, इट्ठ गरिहामि त पाव ।५०। 
इस भव ओर परभव मे भिथ्यात्व का प्रवर्तेनसूपज) 
भयकर पाप किया है, तया जिनचन्द्र भगवान्‌ के सिद्धा कै विशद 
भाषण एव श्राचरण क्या है, उस दुष्ट पराप को मिथ्या 
कृरने के लिए म भ्रत्मसताक्षी तथा गृरुजनो को साक्षीसे निन्दा 
कृरता हूं । 
परच्छत्ततमधेण श्ररिहताइयु श्रवन्नवयण ज ! 
श्रत्नाणेण विरदय, इण्हि गरिहामि त पाव ॥५१॥ 
भिथ्यात्व रूप अन्धकार से श्रन्धे बने हए अनि श्रिहन्त 
श्रादि के सम्बन्ध मे श्रवणवाद बोलकर, या उसका सवथा भ्रप- 
साप करके ्रज्ञानवश पापकम कासचय किया है, उसके िए 
मँ श्रास्म साक्षी से तथा गृरुसताक्षीसे निन्दा करतां ओर भवि. 
ष्यमे एषा नही करूगा, इसके लिए विशेष सावधान रगा । 
सुभधम्म सघसाहुसु, पाव पडिणीश्रयाई ज रम । 
श्र्नेसु श्र पावेसु, इष्टि गरिहामि त पाव ॥५२॥ 
शरूतघम ओर सघ धम के सम्बन्ध मे तथा साधु जौीवनकी 
साधना करने वाते साधरूमो के सम्बध भे, ईर्ष्या बुद्धिसेजो 
उनके प्रति द्रोहं बुद्धि जय पापकम किया हो, तथा भ्रय हिसा, 
म, चारी श्रादि शठ पाप कम का सचय क्रिया हो, तो उसके 
लिए श्रव श्रात्म साक्षीसे तथा गुरुसाक्षीस निदा करता हिं 
सर्‌ म अपनी भ्रात्मा को पवित्र बनाताहूं। 


4. संत्ार-तरधिका 


[1 11 श 1 1 
श्ररिदन्त भगवान्‌ मे श्ररिहन्तपना, सिद्ध भगवान्‌ मे सिद्ध 
यता, श्राचार्यो ने भ्राचार्यना, उपाध्यायो मे उपाध्यायपना, 
साधुमो मे साधुना, श्रावको मे श्रावकपना भौर सम्यम्दष्टिौ 
मे सम्यषत्व, न सय का म श्रनूमादन करतां हूं । 
अहवा सव्व चिश्र, वीयरायययणाणुस्तारि ज सुक्य । 
कछ्ालक्तएवि तिविह्‌ः मणुसोएमो तय सर्व ॥\४न्ा 
श्रधवा शी वीतराग भगवान्‌ के वचनानुसार जितने भी 
सुढृत (धम) काय ह, उन सव की मै मन, वचन ओर काथाते, 
तीन कालमेश्रनुमोदना करता हं । 
सृहपरिणाभो निच्च, चउसरणगमाइ्‌ ्रायरे जीवो । 
कूसलपयङोउ वघडइ, बद्धाउ सुहाणुबधाउ ।॥५६॥ 
चारशरणको नित्य स्वीकारकरने वाला साधक, शुभ 
परिणाम वाला होता दहै, जिससे बह पुण्य कौ शुभ प्रकृतियौ 
को वाधता है ओर पहले बधो हई भशुभ श्रकृतियो को भी शुभ 
वनालेताहै। 
मदणुमावां बद्धा, तिन्बणुभाव्राड कुणद्‌ ता चेव । 
असुह्ाउ प्रिरणुवधाउ, कूण त्तिज्वाउ मदाउ ॥६०॥ 
साधक भ्रपने शुभ श्रध्यवस्तायो से पुण्य की मन्द रसवाली 
उन प्रकृतियो कौ तीव्र रसवाली बना लेता दहै मौर पहुल 
वधी हई तीव्र रसवालौ श्रशुभ ्रहृत्तियोकौ मद रसवासी 
श्रयव। शुभ श्रष्यवसाया स निरनुव-य मर्यात्‌ बिना बन्धवाज्ी 
बना लेता दै। 


चउसरण पटुण्णा १६ 
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ता एय कायव्व, चुहैहि निच्चपि सकिलेसम्मि । 

होइ तिका सम्म श्रसकरिठेसभ्मि सुरयरफुल ।६१। 
इसलिए वृद्धिमान साधक को रोगादि कारणो के उपस्थित 

होने षर सदा श्रशरण मे शरण देनेवाले श्ररिहृत्त, सिदध, साधु, 

केवलि-प्ररूपित्त धर्मं, इन चार शरणौ कोस्वोकार करना 

चाहिए 1 इससे चिकाल मे हित होताहै मौर यह्‌ शरण विना 

कष्ट कै पुण्य सचय का कारण बनता है1 





चउरगो लिणधम्मो न कओ, चडउरगसरणमवि न फय । 
चउरगभवुच्देओ न कओहा । हारम जम्मो (६२) 


दान, शील, तप एव भाव रूप चार अग वाने जिनधर्म 
कारमैन प्राचरण मही क्ियाओौर ससार सेषार करने वाले 
ष्म चार शरणोको भो अगीकार नही किया । इस प्रकार मने 
चतुर्गति भवश्रमण का उच्छेद भौ नही किया । हा, मानव 
जैसे श्रेष्ठ जम्म को व्यय गवा दिया । 
इश्र जीवपमायमहारिवोरभह्‌ तमेश्रमज्छयण। 
ज्ञाएसु तिसन्षमवक्षकारण निच्वृदसुहाण ।६३ 

इसलिए म जीव के प्रमादसूप शनुकानाश वरने बाले 
गौर ्रन्त मे कल्याण करने वलि, इस चतु शरण श्रघ्ययन का 
धरिकाल-प्रात , मध्याह मौर सराय, ग्रघ्ययन करता ह । क्योकि 
यद्‌ श्रध्ययन लिदिचत रूप से मोक्ष सुखो को देने वाला है! 

१ चरप्तरपपहष्णा सम्मत्ता ११ 


प्रावप्रङ्िघाय-लरुणबीजाहाण स्तं 


[णी 

णमो वोयरागरण सब्बण्णूण देविदपुहयाणं जहद्िय- 
वत्युवारईण तेदृक्कगुरूण श्रूहृताण भगवतराण । 

जो राग देय से खवथा रहित ह, जगत्‌ के समस्त पदयो 
को सम्पूणं रूप सि जानते है, देवेन्धो से जो पूजित ह 
भौरजो पस्तु कौ यथाय प्ररूपणा करते ह, तथा जिन्होने 
पुनर्जन्म की जड को काट कर भव मन्तति का समूल नाश कद 
दिया है, एसे वर॑लोक्य गुरं ग्रह त भगवतो का मेरा नमस्कार हो। 

जे एवमाईक्लति-द्रह सलु श्रणाहजोवे अणादइ- 
जीवस्व, प्रणादकम्मसजोगनिव्वत्तिए, दुक्छरवे, 
दुक्लफले, दुलाणुबधे । 

वे भगवन्त, इस प्रकार कहने है कि ससार मे जीव 
श्रनादिकालमे ह) श्रनादि जीव का सप्तार भी श्रनादि कमं 
सयोगोपे हृश्राहै । यह ससार जन्म, जरा, मरण, व्याधि 
श्रादि दुासे भराहु्रादै। चारो गति मै जम मरणादिदुख 
लगे होनिसे इसका फल भी दुखसूपहीहै। यह ससारदुख 
कै भ्रनूबध वाला है । इसलिए प्रनेक भवोमेदुखके साव भुगत 
सके-एसी कम परम्परा का बन्धक है। 

एयस्त ण वुच्छित्ती युदढधधम्मामो, चुद्धधम्म 
सम्पत्तौ पावकम्मविगमाभमो, पावकम्मविगमो तहा मन्व. 
साइभावओ । 

इस भव परम्परा का विच्छेद, शुद्ध धर्मं से हीतादै।! 
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शुद्ध धम की प्रात्ति, पाप कम के विनाशसे होती दहै मौर पप 
कम का विनाश तथा भव्यत्वादि कारणो से होता है । 
तथा भव्यत्व उदय के साधन 

तस्स पुण विवागसाहुणाणि चउस्तरणगमण दुक्कड- 
गरिहा सुकडाणासेवण । जञ कायव्वमिण हैउकामेण 
सया सूप्पणिहाण मभुज्जो मुज्जो सक्लिसे तिकाल- 
मसकिलेे । 

तथा भव्यत्वादि परिषक्य होने के साधन हस प्रकार 
ई-१ श्ररिहन्तादि चार की शरण मे जाना, २ दुष्कृत्यौ कौ 
निन्दा करना ओर ३ सुकरृत्यो का सेवन करना। इसलिए 
मोक्षार्थी भग्य प्राणियो के लिए मन, वचन ओर शरीरके शुभ 
व्यापार से सदैव चार शरणादि करने योग्यहैँ। ये चतु- 
शरणादि तीन्न रागादि सक्लेश मे वार-वार करने चाहिए मौर 
सक्लेशनदहो,तो नित्य तीन कालमे करना वाहिषु। 





^. 





जावनज्जोव मे भगवतो परमतिलोगनग्हा अणुत्तर- 
पु्सभारा खीणरायदोत्तमोहा श्रचिनचितामणी भमव- 
जलहिपोया एगतसरणा श्रता सगण । 

ज्ञानादि समग्र एष्वर्यादि युक्त, तीन लाक के परम 
नाथ, सर्वोत्तम पुण्य के समू वार, जिनके रागदेप भौर मोह 
सवथा नष्ट हा गय दै, एस ब्रचित्य चिन्तामणि रल समान, 
सपार षूपी समद्र मे सुदढ जहाज के समान तथा एकातषूप से 
सर्व॑या शरण करने योग्य, एसे ्ररिहन्त भगवन्तो का मुभे 


र सार तरग्रिका 
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भरणा हो) 
तहा पहौणजरमरणा श्रवेअकम्मकलका पणटुवा- 
बाहा के वलनाणदसणा सिद्धिपुरनिवाकसी निरवमसुह- 
संगथा सन्वह कयकिच्चा सिद्धा सरम । 
जिनके जरा ओर मृत्युकानाशहो चुकादहै, जौ कम 
रूपी कलक से सवथा रहित है जिनकी सभी प्रकार को बाधा 
नेष्ट ध्रष्ट हौ चुकी, एसे केवलज्ञान ओर केवलदशन वाले, 
सिद्धपुर निवासी, अनुपम उक्ृष्ट सुख के भोक्ता तथा सम्पूणं 
रूप से कृतकृत्य एमे सिद्ध भगवान्‌ मेरे लिए सदा शरण रूप 
होवे । 
तहा पसतगभीरासथा सावज्जजोगविरया पच 
विहायारजाणगा परोवयारनिरया पउमाइनिदसणा 
श्षाणञक्लयणसरगया विसुज्छमाणभावा साहू सरण । 
उन सुसाधुओो का मूभे शरणा हो, जिनका हृदय क्षमादि 
उत्तम गुणो से शात एव गम्भीर है, जौ सावद्य प्रवृत्तियो 
सै चिरत, ज्ञानादि पाच प्रकारके प्राचार को जानते ओर 
पालते है, जौ धमदान रूप परोपकार मे तत्पर है, तथा कमल की 
चरह्‌ विपयादि से नित्तिप्त है, जो स्वाध्याय मौर ध्यानमे मग्न 
रहाकते ह भौर जिनके परिणाम विशुद्ध रहते है, एसे साधूमौ 
कामुभे शरणाहो। 
तहा सुरासुरमणुश्रपुडम मोहतिभिरसुमालो राग- 
होसवित्तपरभमतेो, हेऊ सयलकल्ताणाण, कम्मवणविहा- 
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चसु, याहमो सिद्ध भावस, केवकिपण्णत्तो धम्मो 
जावज्जीव मे भवउ सरण । 
सकल सुरपुर एव नरेन्द्रो से पूजित, समस्त एेश्व्यादि सें 
युक्त, मोह्‌ अन्धकार का नाश करने मे सूर्यं के समान, रागदरेष 
रूपी तविपको दूर कग्ने वाले महामन् के समान, समी प्रकार 
के कत्याण काकारण, कम रूपवन को भस्मकरनेमे श्रनि 
के समान भौर मोक्षत्प महासिद्ध के साधन वाले, एसे करैवली 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट घम का मृ जीवन पर्यंत शरणहौो। 
दुष्टरत्य नि-दा 
सरणमुवगभो अ एए, गर्हामि दुवकड । 
इनं श्ररिहृतादि चार के शरण को पाकर, मै प्रपत 
दुषकृत्य की निन्दा करता ह । 
जण श्ररहतेषु बा स्द्धिसु वा श्रायरिएसु षा 
उवज्कषाएसु वा साहस वा साहुणीसु वा अन्नेसु वा धम्म- 
द्वाणेसु वा माणणिन्जेसु पृश्रणिञ्जेु तहा मासु वा पिर्ईसु 
वा बधूनु वा मित्ते वा उवयारिसु वा, मोहैण वा जीवेसु 
मग्गष्एसु, श्रमग्गद्टि एसु, मग्गसाहणेसु, भ्रमग्गसाहणेसु,ज 
किचि वितहमायरिअ मणायरिश्नयव श्रणिच्िमव्व पाव 
पावाणुबधि सुहुम वा बायरवा मणेण चावायाएुवा 
काएण वा, कय वा काराविभ वा भणुमोहम वा, रागेण 
वादोष्ेण वा मोहेण वा, इत्य वा जम्मे जम्मतरेसु वा 
गरहिश्रमेभ दुदकडमेअ उनज्िश्रव्वमेम विभाणिम घए 





एष सद्रार-तरणिका 


न 
कल्काणमित्तमुदमगवतवयणाज एवसेअ ति रोइभ सद्ाए, 
श्ररहतसिद्धसमक्ल गरहामि श्रहुमिण दुककडमेय उन्ज्ञि- 
अव्वमेय । इत्थसिच्डानि दुक्कड । मिच्छामि दुककड 1 
पिच्छामि दुककड । 

श्ररिहत, सिद, भ्राचाय, उपाध्याय, साधु, साध्वी ओर 
धमके दुरे गुणाधिक स्यान~श्रावक श्राविका, जो माननीय, 
श्रादरणौय एव पूजनीय रहै, तथा माता, पिता, बन्धु, मित्र, उपकारी 
श्रथवा सामान्यतया सम्पक्त्वादि धममाग मे रहै हूए जीव 
भओौर मागमे नही रहे हुए (उन्मागगामी) जीव, माग के साधन 
श्रागमभ्रादि शास्त्र ओर माग क नही साधने वाले एसे खड्गादि 
शस्त्र, इन सवके विषयमे मने शरीर से नही करने याग्य दुरा- 
चरण किया हो, मनसे नही इच्छने योग्यकीद्च्छाकी दहो, 
दस प्रकार मने छोटे या बडे पापानूबन्धौ पापका श्राचारण, 
मन वचन ओर कायासे स्वय क्रियाहौ, दरो से करवाया हो 
भर दूसरे कं पापा कौ भ्रनुमादना कौ हो, रागद्वेष श्रयवा मोह 
स, इस जन्म श्रवा पूव के भवा-तरो मे मने कुद भौ पाप क्रिया 
हो, ता वहु सभं, पाप कायं, निन्दा करने योग्य है, दुष्छ्त्य है, 
ओरत्याग करनेके योग्यहै। यह मने कल्याण भित्रएेसै 
भगवन्त गुरुं महाराज के वचनो से जाना है । मु इतकी सुचि 
हई दै । म इसको श्रद्धा करता हूं मौर इसीलिए मे श्ररहन्त 
मौर सिद्ध भगवान कौ साक्ष से सभी दुष्कृत्यो की नि-दा करता 
ह । मेरे समी पाप मिथ्याहो जाओ । मेरे सभी पापमिथ्या 
हो जाआ । मेरे सभौ पापमिघ्याहो जाभो। 
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होड मे एसा सम्म गरिहा । होड मे श्रकरण- 
नियमो 1 बहुमय ममेअ ति, इच्छामि अणुरससाहि अरहताण 
भगवताण गुरुण कत्लाणमित्ताण ति । 

उपरोक्त गर्हा मृभे भाव रूपहोभो गौर पुन एेसेपाप 
नही करने का मेरे नियम हो । ये दोनो वाति मृभे स्वीकार है। 
इसलिए मे श्रित भगवन्त ओर कत्याण मित्र एते गुर महा. 
राज की हित-शिक्षा चाहता हूं । 

होउ मे एएहि सजोगो । होउ मे एसा सूपत्यणा । 
होड मे इत्य बहुमाणो । होउ मे इभो मुक्वबोय ति । 

इन श्ररिहतादि के साय मेरा सयोग (उचित योग) प्राप्त 
होवो । मेरी श्ररिहतादिसे कौ हुई यह प्रायना सफल हो । इस 
प्रायना मे मुभे वहुमान-हपं उत्पन्न हौ भौर इस प्रायनासे 
मुभे मोक्ष के वीज रूप शुभानुव घी~पुण्यानुन्धी पुण्य की प्राप्ति 
हो। 

पत्तेसु एएसु श्रह सेवारिहै सिया । श्राणारिहै सिया । 
पडिवत्तिजुत्ते सिया । निरइञारपारगे सिया 1 

दन श्ररिहतादि की प्राप्ति होने परभै उनकीसेवाके 
योग्य होऊं । उनकी आज्ञा पालन करने कै योग्य बनू । उनकी 
भवित युक्त हो जां भौर उनकौ प्राज्ञा को निरततिचारपने 
पालन करने वाला वन सकू। एता शुम प्रवसर मुभे प्राप्त हो। 

सुकत सेवना 


पविगगो जहासत्तीए सेदेमि सुक्ड प्रणुमोएमि 
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सव्वेि श्ररहुताण अणुदराण । सव्वेति सिद्धाण सिद्ध मगव । 
सर्ववेसि श्रायरियाण श्रायार । सत्वे उवज्ज्ञायाण 
सुत्तप्पयाण । सर्व्वे साहुण साहुकिरिय । सर्व्वे 
सावगाण मुक्छसाहणजनोगे 1 सव्वेत्ति देवाण स्वेति 
जोवाण होउकामाण कत्लाणास्याण मर्गसाहणजोगे । 

मै माक्ष का श्रभिलापी हृशरा हू, इसलिए मे भ्रपनी शक्ति 
के अनुसार (ग्रात्म वीयको दछिपाये विना ही) सुकृत्य का 
सेवन इस प्रकार करतां । मँ सभी तीर्थकरो के धर्मोपदेशादि 
श्रतष्ठान को भ्रनुमौदना कस्तां । इसी प्रकारं सभी सिद्धोके 
प्रव्यावाधादि सिद्ध दशा की, सभी प्राचार्य के ज्ञानाचारादि 
प्राचार की, सभी उपाध्यायो के सूत्रदान कौ, सभी साधुभो कौ 
स्वाध्याय ष्यानादि शुम क्रियाजो को मौर समी श्रावकोके वैया- 
वृत्यादि तथा सम्यक्त्व सहित देश निरति रूप मोक्ष साधना की 
म श्रनुमोदना करता हं मौर भ्रासतन भव्य तथा शुद्ध प्राशय वेले 
इद्रादिदैवोकीभौर सामायतया सभी जीवो के कुशल व्यापार 
(मार्गानूसासै श्रादि शुम परिणति कौ)मं ्रनुमादना करतां । 
होडमे एषा श्रणुमोश्रणा सम्म विहिपुल्विा, 
सम्म सुद्धासया, सम्म पडिवत्तिरूवा, सम्म निरडइयारा, 
परमगुणजुक्तमरहताइसामत्यञो 1 श्राचतत्तत्तिजुत्ताहि ते 
भगवतो बौयरागा सन्वण्ण्‌, परमकल्लाणा परमकल्लाण- 
हैऊ सत्ताण । मूढे श्रम्हि पावे अपाईमोहवासिए्‌, श्रण- 
भिन्ने भाव, हिग्राहिग्नाण मभिन्ने किया, भदिश्रनि- 
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वित्तं सिया, हिश्रपवित्ते सिया, आराहगे स्तिया, उचि- 
श्रपडिवत्तीए सव्वसत्ताण सहिअ ति । इच्छामि सुक्कड | 
इच्छामि सुक्कड । इच्छामि सुक्कड । 

श्ररिह-तादि के श्रनुष्ठानो की मेरी यह श्रनुमोदना सूत्रोक्तं 
विधि पूरवंकहो। यह कमकोनष्ट करने से शुद्ध प्राशय बाली 
हो । सम्यक्‌ क्रिया से प्राचरण करने योग्य बनो । इसका अ्रति- 
चार रहित सम्यक्‌ निर्वाह हो । क्योकि श्रिहन्तादि भगवन्त 
वीतराग ओर सर्वज्ञ ह भीर प्राणियो के लिए उक्कष्ट कल्याण 
के करने वलि तथा कत्याणकेदटैतुहै। ओरर्म तो मूढ पापी 
भीर श्रनादि मौह करके सदत हूं ! मँ परमयं (हितादहित) को 
भी नही जानता । इसलिए उन श्ररिहन्तादि के सामथ्यसेरम 
हितादित का जाननैवाला बनू । हिताहित को जानकर भ्रहिति 
से निवृत्ति करके हित मे प्रवृत्ति करू ! श्रमना हित जानकर 
सभी प्राणियो कौ उचित सेवा सेमे श्राराघक वनँ । इसलिए 
म सुङृव्य कौ इच्छा करता हैं । मै सुकृत्य कौ इच्छा करता हं । 
चं सुकृत्य कौ इच्छा करता हूं । 

सूत्र पाठका कल 
एवनेअ सम्म षपटमाणस्त सुणमाणस्स श्रणुष्पेहु- 

भाणस्स स्तिदिलिभवति, परिहायति, खिज्जति, भचुहू- 
कम्माणुवधा । निरणुवघे चासुहकम्मे भर्गसामत्थे सुहु- 
परिणाननेण कडगचद्धे चिश्र विसे अप्पफले स्तिया, सुहा- 
वणिज्जे सिया, श्रपुणमावे मिया ! 


२८ संसार-तरणिकां 


इस सूत्र का सवेग पूर्वक पाठ करने वाले कै श्रथवा द्रो 
खे सुनने वाते तथा श्रथ की विचारणा करने वलि के प्रशूभ 
कम के श्ननुब ध (निरन्तर-श्रेणीबद्ध) मद विपाक पे शिथिल 
हो जाते है । कमं फ पुद्गल कमो जततिर्है मौर फिर विशय 
प्रकार के ्रध्यवसायसेक्षयभीहो जते है । इभके वाद यदि 
शरनुबन्ध रहित प्रशम कम शेष रहै हो, तो वे इसे सूत्र पाठसे 
उत्पन्न हुए शुभ परिणामो के प्रभाव से शिति रहित हौ जाति 
ह । जिस प्रकार मन्रके प्रभाव के कगन (सूवरके धामे) हारा 
बाधा हुश्ना विप, श्रल्प फल वाला हो जाता दै, उसी भ्रकारवे 
कमं भी सरलता से-सुखपूवेक नष्ट करने योग्य हौ जते ह 
आर एसी परिणति बन जाती है कि जिससे फिर वैसे पाषक्मों 
का वन्ध नहीं होता । 


तहा आसगलिन्जत्ति परिपोसिज्जति निम्मविज्जति 
सृहकम्माणुबधा । साणुबध च सृहुकम्म षगिरट्‌ठ पशिदु- 
भावनज्जिभ नियमफलय सुप्पउ्ते विअ महागएु सुहफके 
सिया, सुहृपवत्तगे सिया, परमधुहस्राहगे स्तिया । मओ 
प्रपडिवधमेअ श्रसृहुभावनिरोहेण सुहमावबौय ति सुप्प 
णिहुएण सम्म पदिगप्रन्व सोअभ्व अणुपेहिश्रन्व ति । 

इस सवके पठन करने से शुभ कमं के श्रनुबम्ध, चार्यो 
वरफ से एकत्रित होकर भावो की श्रभिवृद्धि से पुष्टहोते हए 


पुण हाते ह । इसके वाद प्रनृदध सहिन शुभ भावो पे उपाजन 
फषिया हृम्रा मौर प्रवर्यमेव फल देने वाला एता प्रधान शुम करम, 
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उस प्रकार शुभ फल देने वाला होता है-जिस प्रकार प्रनुमूत 
मौर भली प्रकार से प्रयोग की हुई उत्तम षधि फल देती है । 
शुभ ्रनृवध वाला वह शुभ कम, शुभ कृत्यो की ओर ही प्रवृत्ति 
कराने वाला होकर परम्परा पे मोक्ष के शाश्वत सुखोको 
साधने वाला होता है । इसनिए निदान रहित होकर ओष 
प्रशुभ भावोका निर्वन करके इस सूरको शुभ भावोका 
वीज समम कर, शुभ ध्यान भीर एकाग्र चित्त ते पाठ करना, 
सुनना भौर चिन्तन करना चाहिए 1 


धतिम मगत 


नमो नमिश्रनमिमाण परमगुर्वौयरागाण । नमो 
सेसनमुक्कारारिहाण जयड सच्वण्णुसासण । परमसबो- 
हए सुहिणौ भवतु जीवा, सुहिणो भवतु जीवा, सुहिणो 
भवतु जीवा! 


सभी लोक, देवौ मौर ऋपियो को नमस्कार करते ह। 
उन लोक पूज्य देवा मौर कऋरपियौ से नमस्कार क्रये हए, एसे 
परमं गुर वीतराग भगवतो का नमस्कार हाओ। तथाशेय 
नमस्कार के योग्य प्राचार्यादि गुणाधिको को नमस्कार होमौ। 
सर्वज्ञ जिनेनद्रौ का शासन जयवन्त वर्तो । श्रेष्ठ वाधि-पम्यक्श्व 
रत्न की प्राप्ति से समी जीव सुधी होमो । सभी जीव सुखी 
हओ 1 सभी जीव सुखी होभो । 


॥ वावपटिण्याय-गुणवोजाहाणसुत्त तमत्त ॥ 


भवनाशिनी भावना 
[पी ^ 
त्यक्तसतमो जीर्णं वासा मखविलन्नकलेवर । 
भजन्माधुकरीं वुत्ति, मुनिचर्या कदा श्रये ॥१॥ 
वह्‌ शुभ दिन कव प्रायगा~जव मँ सभी सास्तारिक समधौ 
को त्याग दगा । मेरे तने पर जीण शौण वस्र माते होगे । देह 
धर जमे हुए मलस मुभे घृणा नही होगी मौर माधुकरी वृत्ति 
की धारण कर मुनिचर्यां का पालन कषगा ? 
त्यजन्‌ दु शौलससमे, गुरुपादरज स्पृशन्‌ । 
फदाऽ्ट्‌ योगमभ्यस्यन्‌, प्रभवेय भवच्छिदे 1२१ 
दुराचारियो कौ सगति को छोड केर, गुर महाराज के 
चरणोकी रजको स्पशक्रते हुए मौर योगाभ्यास करते हुए, 
भव वधनो को नष्ट करने की शक्ति मुक मे कव प्रगट हामी ? 
महानिज्ञायः प्रवृत्ते, कायोत्सगें पुराद्‌बहि । 
स्तमवत्स्कन्धकषण, वृषा कुर्यु कदा मयि ॥३॥ 
कवर्मेनि््रय बनकर, श्र धेरी रालमे,नयरके वाहुर कायुत्सयं 
मे स्थिर, सूखे हुए दूठ भ्रथवा स्तम्भ को तरह श्रडाल रहुंमा कि 
जिससे वृषभ (बेल) मुम स्तम्भ मान कर, श्रपने कधे की खाज 
भिटनि के लिए मेण घपण करेगे । एसी निर्भीकता ओर श्रडो- 
सता मुम कव प्रगट हामी ? 
वने पद्मासनासोन, क्रोऽस्यितमृगाभेकम्‌ । 
कदाऽऽघ्नास्यन्ति चक्रे मा, जरन्तौ मृगयूथपा १४। 
्पैवनेमे पद्मासने लगाकर वदं । मेरे खोतते मे मृग 


भवनाक्तिनो भावत ३१ 


शावक खेल रहैहो, मेरेमह कोमृगोकेसमूट काग्रधि- 
पति सूघ रहा हो मौर मै म्रपने प्रात्मघ्यान मे मनहो रहा 
ह, एेसी शुभ घडी कव प्रायमी ? 


१^^^^^^^^~^~^^~~~~-^ 





श्रौ मित्रे तृणेस्त्रेणे, स्व्णेऽमनि मणौ मृदि । 
भवे मोक्षे चविप्याभि, निविदोपमति कदा ॥५॥ 


शत्रु ओौरमित्रमे, तृण भौर स्त्रियो के समूह मे, स्वर्णे 
ओर पापाणमे, मणि भौर म्मे त्तथा समार मौर मोक्षे 
मेरौ समान वृत्ति-समभावना क्व होगी ? 


फर्विचत्काल स भावो लिनवचनरतो, यत्र युक्तो 
यतीनद्र-रग्रामादौ मासकल्प स्वजनजनसमो, मुक्तलोमा- 
निपान 1 पुण्या पुण्याऽतिक्लायिप्रवगुणयुतेर्तानिभि 
सेचिता ता । भिक्षा नि सगचेता प्रज्ञमरसरतोऽह्‌ श्रि. 
ष्याम्यजच्म्‌ ॥६॥ 


एसा प्रपूवं अ्रवसतर क्व भ्रावेगा, जव किमे श्री जिभैषए्वर 
भगवान्‌ के वचनो (ब्रागम) मे प्रीति ओर स्वजनौ तथा परजर्नो 
मे समभाव रखता हुधा विचरूगा । लोभ, अ्रभिमान तथा पौदू- 
गलिक सगसे रहित ओर प्रशम-शान्त रसमे लीन हाक 
भराम नगरादिमे मुनीन्द्रो के साच मास कल्प युक्त रंगा ओद 
पुण्य के अतिशय वाते उत्तमोत्तम गुण सम्पन्न एसे ज्ञानी महा- 
त्माओ दारा सेवित, पवित्र भिक्षाचरो करे लिए भ्रमण करता 
हुग्रा विचक्णा? 


३२ सप्तारत्तरणिका 


[ 1 त त त. त श; ग त ए 1: ष आ श १ (1 
गुप्तो मानविवजितो ब्रतरत + घट्कायरक्षो्त » 
कृत्वा साधुविहारिता श्मरसो, नि सगचित्त क्षमी । 
श्यकताऽहकृतिनिहचलेन मनसा, ध्यायन पद नेत । 
स्थःस्येऽह तु कदा शिलातलगतो, मन्या य मागं दिक्लन॥ 
मन वचन ओर काया से गुप्त, श्रभिमान रहित, पच महा- 
व्रतो मे प्रीति, पट्काय रक्षाम तत्र ओौर साधु के प्राचारके 
भ्रनुसार विहार करता हूभमा, मँ कव सम रसमे निमग्न बनूगा ? 
बहे मगल वला कब श्रावेगी-जव कि म पौदलिक सग से सवथा 
विमुक्त क्षमावान्‌ तया श्रहकार रहित हा, शिलातल पर बैठ 
कर निश्चल मन से निवृत्ति (मोक्ष) षद काष्यान करताटुम्रा 
ओर भ-यजनो कौ मोक्ष माग का बोध देता हप्र जीवन यापन 
कल्गा ? ८ 
दग्ध्वा मोह समस्त, निरवधि विज्ञ, ज्ञानमृत्पाद्य. 
सोके । तों निर्वाणमागं, श्ुमतरफलद भवग्यसार्थाय 
कृत्वा ॥ गत्वा लोकान्तदेश्, कलिमल रहित, श््वंशर्मा. 
तिज्ापि । लप्स्येऽहं मोक्षसौख्य, सहजनिजगृण कोऽपि- 
काल स भावी ?॥८॥ 
वहु धय दिन कब भ्रायगा जवकि्मे मोदका पणं रूप 
सै नाण करके श्रीम श्रनतज्ञानको प्राप्तकर सूगा भौर 
भव्य प्राणियो के हितत वे लिए भ्रतिशय शुभ फलदायकः, निर्वाण 
मागरूप तीयका प्रवतनं करके, कमरूपमलस्े>ः ` 


[क । 


लोकात देण (सिद्ध ध्रिला} पर पटचूगा मौर 


आलोचना कुलक ३३ 


[0 00 000 0 0 0 
सुखो से उत्कृष्ट एसे सहज निजात मृण कूप मोक्ष सुख को 
प्राप्त करूगा ? 

भ्रहा । कंसी पवित्र, कितनी उच्च ओर प्रम पावनी 
भावना है यह्‌ । एसी भावना मे लीन होकर श्रभ्यास वडाते- 
वढाति ही म्नन्तपरिणति वदती है मौर श्रेणी पर आरूढ होकर 
धातो कर्मोको नष्ट क्या जाता है) जौ श्रात्मा, भाव. 
पूरवेक इन भावनाओं का चिन्तन करेगे, उन्हे श्रात्मानन्द कौ 
प्राप्ति होगी । 

(र 
आलोचना कुलक 


मम 


जो कोवि मए जीवो, चउगड-भव-चवक-मज्छारम्मि । 
इहविभो मोहैण, तमह खामेमि त्िविहेण ॥१॥ 
चार गतिरूप भव चक्रमे फेमकर, मोह्वशच मेने क्सिीभी 
जीवको दुचितकियाहो तो उन्हे मे मन, कचन गीर कराया 
से खमाताहं। 
नरएसु उववन्नो, सत्तु पुठदीघु नारयो होऊ । 
जो कोवि तत्य जीवो, इूह॒विभो त पि खामेमि ॥२॥ 
नकं की सात भूमियो मे, नारक कूपर मे उत्पन्न होकर, वहा 


किसी जीव कोर्मनेदुदित क्या हो,तो उन्दै नियोगे 
खमाताहू। 


३४ सत्तार तरणिका 


निहूय-परमाहुम्मिय-रूवेण, जं कयाइ दुक्खाइ । 
हा। हा 1 मह जवेण, मूढेण त पि खमेमि ॥३॥ 
हाय 1 प्ररमाधापमिकखूपमे मुभ मोही जीव ने, जिनका 
क्रितनेहीदुखदिये दहै, उनको भीर्मे त्रिया से खमाताहु। 
हा 1 ह्य} तइया मूढो, न याणिमो ज करस्त दुकंलाइ । 
फरवक्तय छेयण भेयणाइ, केली विहिश्राद ।१४॥ 


ज किचि मएु तह्य, कलक्षली भाव-मुवगएण कय । 
इक् नेरईयाण, त पि अ तिविहेण खानेमि 1\५॥ 
हाय । मने मोहान्ध होकर अपनी क्रीडा से, करवत श्रादि 
पि उनभकं के जीवोको छेदन भेदन किया भौर उहेहोनि 
वलेदुखौको नही देखा। 
मनिततत्र क्रोध भावे से युक्त होकर, नैरयिको कोजोभी 
दुख दिये, उनके लिये उन्देत्रियोगसे खमाता ह । 
तिरिधाण चिय मज्घे, पुढवो-मारईसु ख।र-भेएयु । 
श्रवरुप्प-रसत्पेण, विणासिश्रा ते वि खामेति ।६॥ 
तिर्य॑च गत्ति मे, क्षार ्रादि प्रनेके प्रार्‌ कौ पथ्दी प्रादि 
मे उत्पत होकर, विक्त श्रहितकारी र्मे रहकर, जिन जीवो 
का विनाश क्रिया, उनसेभो मक्षमा रमाग्ता हू! 
वेददिय तेडदिय-चरिदिय माइ-णेग-जाइचु ! 
जे भपिखय दुक्छवियारतै विय तिविहेण लामेमि 1७1 
द्विदददरिय, व्रिह्द्िय, यतुर्दिद्रय श्रादिभ्रनेक जानि ^ 
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| 
उत्पन होकर, मैने जिन जीवो को भक्षण करके दुख पहुचाया 
हे, तो उन्द्‌ भी मन, वचन मौर कायासे वमाताहू। 
जलयर-मज्ज्ञ-गरएण, अणेग-मच्छाइ-रूव-धारेण । 
आदहारटुष जीवा, विणासिया ते त्रि खानेनि ॥ दा 
मैने जलचर जीवो मे मच्छ श्रादि रूपमे उत्पन्न होकर, 
प्राटार के लिये जीवो का विनाश किया । उन सभी जीवो 
भीमंक्षमा याचनाकरताहू। 


छिन्ना-मिन्नाय मए, बहुसो दद्‌ठ्‌णं वहु-विहा जीवा । 
जलयर-मञ्क्ञ-गएण, ते वि य त्िविहैण खामेनि ॥६॥ 
जलचर योनि मे जाकर, मैने श्रनैक प्रकारके जीवोको 
देखकर, वहत से जीवो को छिन भिन्न किए, उने सवकोभी 
व्रियोगसषे माता हू। 
सप्प-सरोसद-मज्दय, वन्न रो-मन्जार-सुणह-भेएसु । 
जे मे जीवे लविभ्रा, इुकलत्ता ते वि खामेमि ॥१०॥ 
सप, सरिसृप श्रादि (उरग) जीवो मे, वानरं श्रादि 
(भूजपुर) जीवो मे मौर वित्ली-कुत्ता भ्रादि (स्यलचर) श्रनेक 
प्रकारके जीवोमें पैदा होकरर्मने जिन जीवोकोमारा,या 
दुखीकियाहो, उहे भी त्रियोग से खमाता हू! 
सद्‌दरूल सीह्‌-गडय-जाईदु जीव-घाइ-जणिभासु । 
जे उचवन्नेण मए, विणासियाते वि खामेमि ।१९। 
रारदून, पिह, गेंडा प्रादि जीवो कौ हिसा करने वाली जीव 


३४ सप्तार-तरणिका 


निदहय-परमाहुम्मिय-रूवेण, ज कयाइ दुक्लाई्‌ । 
हा हा 1 मह जोवेण, मूदेणत पि खामेमि ॥1३॥ 
हाय । परमाधामिक स्प मे मुभ मोहौ जीव ने, भिनकौ 
भ्रितनेदहीदुखद्ियेर्हु, उनकोभीर्मै त्रियो से खमाताहु। 
हा 1 हा 1 तद्या मूढो, न याणिसो ज करस्ते दुदलाई्‌ । 
करदत्तय छेयण-मेधणाइ, केलोइ विहिश्राद ॥*४॥ 
ज किचि मए तद्या, कलकली-भाव-मुवगएण कय । 
दुक्ख नैरद्याण, त पि अ तिविहेण खामेमि ॥५॥ 
हाय ! मैने मोहान्ध होकर अपनी क्रीडा से, करवत भादि 
से उननक के जीवोक्रौ छेदन भेदन किया ओर उन्हे होत 
वलेदुखोको नही देखा। 
मैने तीव्र क्रोध भाव से युक्त होकर, नैरयिकी कोजोभी 
दुख दिये, उनके लिये उहेत्रियोगसे खमाताहू। 
त्िरियाण चिय मज्क्षे, पुढवी-मारईसु खार-भेएषु । 
श्रवरुप्प-रसत्थेण, विणासिश्राते चि खामेमि ।॥६॥ 
तिर्यच गतिमे, क्षार प्रादि ग्रनेक प्रहार की पथ्दीम्रादि 
भें उतपन्न होकर, शिषटत श्रदितक्रारी रस्त मे रहकर, जिन जौवो 
का विनाश किया, उनसेभीर्मैक्षमा माप्त हू। 
येददिय तेहदिप-चरिदिय माद-णेण-नाद्यु 1 
जे भषसिय दुक्लवियाण्ते विय तिविहैग खामेमि ।७1 
द्विश्ददरिय वि््द्रिय, चतररिद्रय श्रादि श्रमेक जातिमे 
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१ ए 3 7 ए ए ए ष त त 
उत्पन्न होकर, मने जिन जीवौ को भक्षण करके दुख पहुचाया 
हौ, तो उन्हे भी मन, वचन मौर कायासे खमाताहू। 
जलयर-मज्ज्ञ-गएुण, अणेग-मच्छाई-ङ्व-धारेण । 
आहारहूा जौवा, विणातियाते ति खमेनि ॥८॥ 
मने जलचर जीवो मे मच्छ श्रादि रूपमे उत्पन्न होकर, 


भ्राहार कै लिये जवौ का विनाश किया। उन सभी जीवोसे 
भौ मेक्षमा याचना करता हू । 


दिन्ला-भिन्नाय मए, बहुसो दटुर्‌ण बहु-विहा जीवा । 
जलयर-मज्क्ञ-गएण, ते वि य तिचिहैण खामेमि ॥६॥ 
जलचर योनि मे जाकर, मेने श्रनैक प्रकारके जीवोको 
देखकर, वहत से जीवौ कौ छिन भिन्ने किए, उन सवकोभी 
त्रियोगसे खमाता हू। 
सप्प-सरोसव-मञ्कने, दन्नरो-मस्जार-सुणह्‌-मेएसु | 
जे मे जीवे लविश्रा, दुक्त्ता ते वि खामेमि ॥ १०॥ 
सप, सरिसृष श्रादि (उरग) जौवो मे, वानर श्रादि 
(भूजपुर) जीवो मे मौर विल्लौ कुत्ता आदि {स्यलचर) भ्रनेक 
प्रकारके जीवोमे पैदा होकरर्मेने जिन जीवोकोमारा,या 
दुखी क्ियाहो, उन्हे भौ त्रियौग से खमाता हू । 
सद्‌दरु-सीह-ग्रडय-जाईय्ु जोव-घाइ-जणिभासु 1 
जे उघवन्नेण मए्‌, विणासियाते वि खामेमि 1११४ 
शार्दूल, तिहु, गेडा भ्रादि जीवो कौ हिसा करने वाली जीव 


३६ ससार-तरणिका 


जाति मे उतत होकर, मैने जिन जीवो का विनाश कियाद, 
उनको च्रियोग से खमाताहू। 
होलाह-गिदि-कुवकड-हस वगार्दसु सङणि-माईचु । 
ज खुह-वसतेण खद्धा, किमि-मार्ईते वि खामेनि ॥१२॥ 
होला, गिद्ध, कुकडा, हस, बमुले नादि पक्षियो की जाति 
मँ उन्न होकर, मने भूख के मारे जिन कीडे श्रादि जीवोकौ 
खाया हो, उनको भी मन, वचन भीर कायात खमाताहू। 
सणृएुसु वि जे जीवा, जिन्भिदिय-मौहिणि-मूदेण । 
पारद्धि-रमतेण, विणासिया ते वि सामेसि ॥१३॥ 
मनुष्य योनि मँ उत्पत होकर, मने रसने्दियिके कारणं 
मुग्ध भौर मूख वनकर तथा प्राषेट (करीडा)के दवारा जिन जावो 
का विनाश क्रिया हो, उनको भी खमातादहू1 
फास िद्धेण ज चिय, पर दाराई गच्छं भणेण । 
जे दुमिश्र इूहुविश्रा, ते विग्र त्तिविहण खमेमि ।१५। 
मैने स्पश-ईदिय के विपयमे श्रासक्त होकर, परस्परी-गमन 
प्रादिकेद्वारा जिन जीवो को दमनपीडनसे दुखित क्रिया 
हा, उन्है भी खमाता ह । 
चकलु दिय-्घणदिय सोइदिय वस्रगएण भे जीवा । 
दुक्लभि मए ठविश्रातेविअ त्िविहैण खमेमि ।१५। 


मैते चक्षु नाक भौर कानके वशीभूत होकर, जिन जीवों 
कोदुखमे दासादौ, उन्दे भौ खमात्राहू। 
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सामित्त लहिङण, जे बद्धा घाइया य मे जीवा । 
सवराह्‌ निरवराह्, ते पिअ तिविहैण खामेमि 1 १६। 
मैने स्वामित्व या सत्ता पाकर जिन श्रपराधी निरपराघी 
भौवोको बन्दी वनाएु भौर मारेहौ, उन्हैभी खमाताहू। 
श्रक्कमिङऊण आणा, फारविभ्रा जे उ माण-भगेण । 
तामस भाव-गएण, ते विश्र त्तिदिहैण खामेमि ।१७। 
मैने श्रपनी भ्राजा का उल्लघन करने के कारण, मान-मभ 
होने से क्रोधित हकर, जिन जीवो के साथः जबरन या वरजोरी 
कौट, उन्हे मो खभाताहू 1 
अभ्मव्खाण दिन्न, दुटूठेण मएण क्स वि नरस । 
कोहिण च लोहैण व, त पि श्र तिविहैण खामेमि 1१८। 
मैने कोध सोभ, दुष्टता मौर श्रभिप्रान ये किसी मनुष्य 
पर भूठाश्रारपि लगायाहो, तो उन्देभौ खमाताहू। 
पर-श्राचधाइ हरिहो, चेसुन्न ज कय मए इष्ड । 
मच्छुर-भाव-पएुण, तपि श्र तिविहेण ख.मेमि ।॥१६॥ 
मने ईर्पावश चुगली करके जिनको भ्राजीविका छीनी हो, 
उन्देभौीखमाताहू्‌। 
आरिय-चित्ते वि मए, द्टिय-वागुरिय-इम्ब-जाइय ] 
जे वहिया मे जीवा, ते वि श्र तिविहैण खासेमि।२०। 
भनि श्रायंक्षेत्रमे भी खटिक, वागरी भौर इम श्रादि नीच 
जाति मे उत्पन्न होकर, जिन जीवो का वधक्याहो,उन्हेभी 


देत सत्तार-तरपिक्ा 


1. 8.5. 9. 7 ष ए. ए ए ए ए ए ए ए श ए ह ।, 1 
खमाता हू । 
मिच्छत्त-मोहिएण, जे जीवा के वि धम्मनुद्धिए । 
अहिरण-कारणेण, वहाविया ते ति खामेमि ॥२१॥ 
मैने मिथ्यात्व मोह के उदयसे जिन जीवो को धमे बुद्धि 
से क्लेश पहुचा कर मारेहो, उह भी खमाताहू। 
दवदाण-पली-वणय, काऊण जे मए सिश्रा दड़ा! 
सर दह तलाय-सोरे, जे चहिश्राते वि खामेमि।२२॥ 
मने पल्ली जगल ्रादिमे भ्राग लगाकर, जिन जीवोकी 
जलाया भौर सरावर-कूण्ड श्रादि जलाशय के शापणसे जिनं 
जोवोका वधक्ियाहो, उह भी खमाताहू। 
देवते पि ह पत्ते, फेलि-पऊगेण लोह बुद्धोए । 
जे दरहविया सक्ता, ते विय तिविहैण सामेमि ॥२३॥ 
देवता म उत्पन्न हाकर मने वेल खेल मे ओर लोभ वुद्धि 
से जिन प्राणिया का दुखित्त क्ियाहो, उन्हे भी च्रियोगसे 
खमाताहू। 
भवणवर्ई-मन््ेषु, श्रासुर-भावेण वहूमाणेण 1 
निदृप-हुणमाणेण, दूहविया ते वि खामेमि ॥२४॥ 
भवनपति देव मे उत्पन्न होकर, श्राञुरौ भावो मेँ स्थित 
होकर, निदयता। ते हनन करर जिन जीवोको दुखौकिया 
हो,उ्देभी खमाताहू। 
वि्तरभावमि मए, केलीक्कि भावओयन इक्ल । 
जीवाण सजणिय, तत पिय तिविहैण लामेमि ॥२५॥ 
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^~ 





मने व्यन्तर देव होकर, खेल (कीडा) कै भाव से जिन जीयो 
को उद्वेग पहुचाया हो, उन्हे भी त्रियाग से खमाताहू। 
जोइसिषएशयु गएण, वित्तयाविस-मोहिएण-मूदेण । 
जो कोवि फकभो इहिभो, पाणी भे त पि खामेमि ।२६ 
मने ज्योत्तिपी देव मे उत्पन्न होकर, विषयो मे निधिषता 
(मृत) को भ्राश्तिसे मूख वनकर, जिस विसीभी प्राणी को 
दुखितक्याहो, उसे भी खमाताहू। 
पर-रिद्धि-मच्छरेण वि, लोहनिवुहेण मोहुवसगएण। 
अ्भिभोगेण च दुवख, जाण कय ताण खमेनि ॥२७॥ 
मने दूसरे की ऋद्धि समृद्धि से जलकर, लोभ मे ड्‌वकर 
भौरलोभ का वदी वनकर, श्रावेशसे जिनको दुख दिया 
हो, उन्दे भीमे खमाताहू। 
इय चउगडमावन्ना, ञे केवि य गणिणो मए दहिया । 
इक्छे वा सठविया, ते वियतिचिहैण खामेमि॥२८॥। 
इस प्रकार मने चारो गतिम परिभ्रमण क्ते हए, जिन 
किन्ही जीवो को दुखित किये होदुखसागरमे डले हो, 
उन सभी जोवो कौ मन, वचन ओीरकायासे खमाताहू। 
सम्ब खमतु मज्ज, श्रहपि तसि खमामि सब्वेसि। 
जज कयमवराहि वेर चडङऊण मज्जत्थो ॥२६॥] 
ममौ जोव मुभे क्षमा करं ।मेभो उनसमौ कोक्षमा 
करताहू।जोभी प्रापतसी श्रपराध ओर वैरविरोधदहै, उन्द 
भूतेकर मध्यस्य भाव मे स्थिर होताहू । 








४० ससार तरणिका 


~+ 9 ओ सः चः अको ओकः +^ दको आकः अ+ कः आकः = म चके ( 1} 1; 17 111 1 
नय फोधि मञ्ज्ञ वेरो, सथले वा इत्य जीवोगति 1 
दश्षण-नाण संहावो, इत्कोहू निम्ममो निच्चो ॥२३०॥ 

इत सारे जीवलाकमेमेराकोई भी वैरी नही है (क्योकि 
वैरमेरा स्वभावे नदी है।) म ज्ञान देन स्वभाव बाला 
भ्रके्लाहू ।मेराकाईमभीनहीहै) मे नित्य हू 1 
निण लिद्धा सरण मे, साहूधम्मो य मपल परम । 
जिण नवकारौ सरण, कम्मकष्वय-कारण होउ ॥३१॥ 
श्ररिहत, मिद, साधु भौर सवज्ञ कथित दया धर्म, सव 
शरेष्ठ मगल है ओरये मेरे लिये शरण्य हँ । रागद्वेष से रहित 
भ्रात्माका नमस्कार करना (नमस्कार मन्त्र) भी शरणदै, 
वंयोकि वह्‌ कमक्षयकाकारण हौताहै। 
भआयरिय-उवज्ज्ञाये, सौसे साहम्मिए्‌ कुलगणे य । 
जे मै केइ कसाया, सव्वे तिविहिण खामेमि ॥३२॥ 
श्राचाय्‌, उपाध्याय, शिष्य, गुर्कुल मौर गण कै प्रति मेने 
जो भी कपाप कपिं हो, उन सव फे लिये म मन, वचन ओौर 
कायासे क्षमा वाचना करताहू1 
सब्बे भ्रवराह पटे खामेनि भहु खमेउ से भय । 
्महुमपि खामेमि सुद्धो, गृण-सघायस्स सघस्स \\२३३॥ 
हे भगवन्‌ 1 प्रपराधप्रथमे पडा हुत्रा मक्षमा चाहता 


ह 1 भत मुं क्षमा करे। मे शुद्ध हदय से गुणो के समूहं 
ससे क्षमा मागता हू । 


आलोचना कुलक ४ 





सव्व दुक्व-पहीणाण, स्िद्धाण मरहमो नमो । 
सहहै जिण-पण्णत्त, पच्चक्खामि य पावग ॥३४॥ 
सभीदुखसे रहित सिद्ध ओरं श्ररिहत भ्रभ को नमस्काद 
करता हु ओर वीतराग कथित तत्वो पर श्रद्धा करके पापको 
छोडता ह । 
ज किचि उच्चरिथ, तमह निदामि सन्व-भावेणं । 
सामाइय च तिविह, करेमि सन्वे निरागार ॥३५॥ 
जओोकुद्ध भो मुषि वुराग्राचरण हृश्राहो, उसकीमैं 
सम्पूणं भाव से निन्दा करता हू भौर श्रागार से रहित सम्पूणं 
सामायिक को मन, वचन भौरकायासे ग्रहण करता हु ! 
वाहिराटिमतर उर्बाह, सरीराइ सभोयण । 
मणसां फाय-वन्केण, स्व त्िविहैण वो सिरे ।३६। 
घन-धान्य, स्त्री पुरुष भ्रादि वाह्य उपधि, क्रोध, लोभ श्रादि 
श्आाभ्यन्तर उपधि, भोजन सहित शरीर श्रादि (परमे ममत्व 
भाव) को मन, वचन गौर काया से मौर सम्पूण तीनो करणौं 
से छोडता ह्‌ । 
इव्को उपज्जंए जीवौ, इक्को वेव विवन्जई | 
इककस्स होड मरण, इक्को सिन्द नीर ।३७। 
जौव श्रकेला ही उत्पच्च होता है, श्रकेला ही दुखी होता 


है, अकेनेकादही भरण होत्ताहै ओर भकेलाही सिद्ध होक 
कमं रहिते होता दै । 


४० ससार-तरणिच 


व क 1, 
नय कोवि मरकत वेरो, सयले वा इत्य जीवसोगतमि । 
दक्षण-नाण सहावो, इक्कोह्‌ निभ्ममो निच्चो ॥३०॥ 

दस सारे जीवलोकमेमेराकोई भी वैरी नही दै (क्योकि 
वैरमेरा स्वभाव गही है) ) ब ज्ञान दशन स्वभाव वाला 
कफिलाहू।मेयाकाईभीनहीदहै।मेनित्यहु। 
जिण-लिद्धा सरण मे, साहूधम्मो य मगल परम । 
भिण नयकासे सरण, फम्मक्लय-कारण होउ ])३४ो 
्ररिहत, मिद्ध, साधु मौर सवज्ञ फयित दया धमे, सव 
शष्ठ मगल हजार यै मेरे लिये शरण्य है । राग्धेप से रहित 
ध्रारमा का नमस्कार करना (नमस्कार मन्ध) भी शरणरहै, 
क॑योकि वह्‌ कमक्षयका कारण होता दहै। 
आयरिय-उवञ्क्ञाये, सीसे साहुम्मिए्‌ कुलगणे य । 
जे मे केड साया, सब्वे तिविहैण खामेमि ॥३२१ 
श्राचाय, उपाध्याय, शिष्य, गुरुकुल मौर गण के प्रति मेने 
जो भी रुपाय तिये हौ, उन सव कै लिये मे मन, पचन भौर 
कायासे क्षमा याचना करताहू। 
सव्वे श्रवराह्‌ पे, सामेमि प्रह खमेउ से भय 1 
सहुमपि खामेनि सुदो, गुण सघायस्स सघस्त 11३ ३॥ 
हे भगवन्‌ 1 प्रप्रथमं पडा हुमा मे क्षमा चाहर्ता 


ह भरत मुभे क्षमा करे। मेशूद्ध हृदय सेगुणोके समूहं 
सचसे स्मा माप्ताहू) 


मालोचना कुलक ४१ 





स्व दुवख-पहीणाण, सिद्धाण अरहुमो नमो । 
सद्ृहै जिण-पण्णत्त, पच्चक्खामि यं पावय ॥३४॥ 
सभीदुखमसे रदित सिद्ध ओर श्ररिहत भभु को नमस्काद 
करता हू भौर वीतराग कथित तच्वौ प्र कषद्धा केरे पापको 
चोडा हू 1 
ज किचि उच्चरिय, तमह निदामि सन्व-भावेणं । 
सामाईइय च तिविह, करेमि सन्व निरागार ॥१३५॥ 
जो कु भो मुभे वुराश्रचरण हृभ्राहो, उसकी 
सम्पूणं भाव से निन्दा करता हू भौर श्रागार से रहित सम्पूर्णे 
सामायिक कौ मन, वचन मौर कायासे ग्रहण करता हु । 
वाहिरन्भितर उर्वाहि, सरीराइ सभोयण । 
मणसा फाय-वक्केण, सव्व तिविहिण वोसिरे ।३६। 
धन-धान्य, स्त्री पुरुष प्रादि वाह्य उपधि, क्रोध, लोभ भ्रादि 
भराभ्यन्तर उपधि, भोजन सहित शरीर श्रादि {पर से ममत्व 
भाव) को मन, वचन र काया से मौर सम्पूणं तीनो करणं 
से दछयोडता ह 1 
इयंको उपज्जए जीवो, इक्को चेव विवज्जई | 
इक्कस्स होई मरण, इकवको सिज्छइ नीरभो 1३७ 
जीव श्रकैला ही उत्पन होता है, श्रकेला ही दुखी होत्ता 


है, केलेकाही मरण होता है गौर प्रकेलाही सिद्ध होक 
कमं रदित होता है। 


४२ सपर-तररणकन 


॥ . , ए ` ए 7 ए १ 2 2 ष 3. ए. ए 19, 
इवको करेद कम्म, फएलमवि तस्सिषिरुभो समणुरहवह । 
इवकरो जायइ मरह, परलोय इवंकओ जाह 11३८) 

जीव श्नकेला कम करता है, उनका पल भी ब्रत लाह भोगता 
है, श्रकेला जमता-मरता है ओर श्रकेसा ही परभव जताहै) 
इक्को मे सासओ श्रप्पा, नाण-दसण-लक्खणौ । 
सेसा मे बर्हिरा भावा, सव्वे सजोग-लक्क्तणा ॥३६॥ 
जञान-दशन लक्षणवाला मेरा प्रकेला ( भौतिक भावो 
से रहित) श्रा्मा शाश्वत है जौर शेष समोग लक्षणवाते 
समी भाव मृभसे बाह्य-भिन्न है । ५ 
सजोग! भूल जीवेण, पत्ता दुव परप । 
तम्हा सजोग सवध, सव्व तिदिहेण बोसिरे ॥४०॥ 
जीव सयोगके कारण दु ख-परम्परा को प्राप्त करता दै) 
इसलिये सभी सयोग सम्बन्धो को, मने, वचन श्रौरकायासे 
चछीडता हं} 
श्रसजम-मन्नाण, मिच्छत्त सव्वमो वि य ममत्त। 
जीवेसु जजीचेषु य, त निदेतच गरिहामि 1 ४१। 
जीव ओर भ्रजौव मे भ्रसयम,श्रस्ान, मिथ्या श्रद्धा मौर सभी 
भरकाद्‌के श्रपनेषन कौ निन्दा ओर गरहा कर्ताहं) 
सव्य पाणारभ, पच्चक्छामि श्रीय-वयण च। 
सव्व श्रद्तादाण, श्रवभ-परिर्गह्‌ चेच \४२५ 
सभी जीवौ की हिसा, सभौ शूठ वचन, सभी तरहकी 
चोरी, भ्व्रह्यचय भौर समी प्रकार वे परिग्रह को छौडता हू । 


खातोचना बुतक र्‌ 


1 
सव्व च श्रप्ण पाण, चउविव्हुजो य हिरो उवह । 
अस्मित्तर च उवर्हि, सस्व त्िविहेण चसिरे ॥४३॥ 

सभी श्रशन पान ग्रादि चारप्रकार काश्राहार तथा बाह्य 
भौर भ्राभ्यतर उपधि को त्रियोग से छोडता हू । 

समणोमित्ति य पठम, वीय सव्वत्य-सजनभोमित्ति । 

सव्व च बोनिरामि य, जेहि जज च पडिकरुटूढ ।४४॥ 

पहले तो श्रमण-समताश्ील तपस्वी हू भीर दूसरे सवर्थि~ 
सम्पूणं सयमी वन चुका हु । प्रत जिन जिन क्रियामोका जिनेन्र 
ने निपेध किया है, उन सभी को दछधोडता ह । 
मम मगल्मरिहता, सिद्धा साहू सुय च धम्मो य| 
तेति सरणोदगगो, मादनज्ज वोसिरामि त्ति ॥।४५॥ 
भ्ररिहत सिद्ध, पाद्‌, श्रुत-शास्प्र यौर धमे, मेरे लिये मयल- 
कारीर्हु इनकेशरणमे जाकर, म सभी सावद्य कर्मो कौ छोडता 
ह| 
हृतरुण मोहना, छित्तूण य भअद्रुकस्म-सकलिय । 
जम्मएु मरण-टट्ृट, भित्तूण भवाउ मृच्चिहिसि ॥४६॥ 





मोह स्पी जाल का नाश करके, कर्मं रूपी साकल को तोड- 
करीर जम-मरण स्पीहाट को दिन्न-भिच्र करके म भव 
(कारागार) से मुक्त जाडं। 
श्ररहूता मगर मञ्ज्ञ, श्ररिहुता मम देवया । 
श्ररिहुते कित्तइत्ताण, वोिरामि त्ति पादग ॥४७॥ 


14; स्यार तरणिका 


प्ररिहृत मेरे लिये मगलकारौ ह गौर रिहत मेरे देव्ता 
ह । इसलिये श्ररिहत का कीत्तन-गृणगान करके मँ समस्त परप 
को छाडताहू। 
सिद्धा य मगर मज्छ, सिद्धाय भम देवया), 
सिद्धे य कित्तइत्ताण, वोसिरामि त्ति पाव ॥४८॥ 
सिद्ध प्रभु मेरे लिये मगलकारी है । सिद्ध प्रभू मेरे देवता 
ई। इसलिये उनका गुणागान करके, मँ पापो को छता ह । 
श्रायरिया मगल मज, आयरिया मम देवा 
आयरिएु कित्तङइत्ताण, वोतिरामि त्ति पादग ॥४६॥ 
श्राचाय मेरे लिये मगलकारी है । श्राचायं मेरे देवता द । 
श्रत मे आचाय के गुणगान करके, प्रापो को छोडताहू। 
उवजु्चाया मगल मज्छ, उवन्ज्ञाया मम देवया 1 
उवन्डराए्‌ कित्तदत्ताण, बोसिरामि ति पावग ॥५०॥ 
उपाध्याय मेरे लिये मगलक्ारी ह । उपाध्याय मेरे देवता 
दै 1 इक्षलियें उपाध्याय के गृणगनि करके, पाप को छोडना हू } 
सत्व साहु भगल मज्छ, सव्व साहू मम देवया 1 
सम्ब साहु कित्तदत्ताण, वोसिराभि त्ति पावग ॥१५१।॥ 
सभी घषर मेरे लिये मगलकारी है, मेरे दैवतार्है। सभी 
साधुमो कै गूणगरान करके मै पापकम को छोडता हू । 
खामेमि सम्वे जीवे, खमामि श्रह्‌ सब्वबजीबाण । 
सम्म ते सम्बभूएसु, वेर मन्द स देण \५२॥१ 


सुविहित आलोचना ध 





म सभी जीवोसे क्षमा चाहताहू भौर सभी जीवोको 
क्षमाकरता हू, तथा सभी पाणियो मे समभव को धारण करता 
हि। कि्तीभी प्राणो के प्रति मेरा किचित्‌ भीवैरनहीहै। 

एय पञ्चक्छाण, श्रणुपाचेऊण सुविहीमो सम्म \ 
वेमाणिएयु देवो, हविज्ज अहुवावि सिज्सिन्जा ॥५३॥ 
सुविहित (सर्वंशोक्त धम मे स्थिर उत्तम मृनि} इतत प्रत्या- 
श्यान का श्रच्छी तरह से पालन करके वैमानिक देव होतादै, 
प्रयवा सिद्ध हो जतिादह। 
1 आकतोचना कुलक समाप्ति + 


सुविहित आलोचना 


जे मए अणत्तेण मव-नमणेण पृढबो-काइया भाउ. 
काद्या तेउ-काइया वाउ-काडइया वणस्सद-काडया एति- 
दिया, बेइदिया, तेइदिया चर्जरदिया, पचिदिया, देवा 
या, मणृश्रा चा,नेरहइया चा, निरिक्व-जोणिश्रा ता, जल- 
यराचा, थल्यरा वा, बहुयरा वा, सच्चिश्रा दा, असन्िध्रा 
वा, सहमा वा, चायरा बा, पञज्जत्ता वा, ्रपज्जत्ता वा, 
कोहेण वा, साणेण चा, मायाद्‌ वा, लोहेण बा, परचिदि- 
शरेण चा, रागेण वा, दोसेण वा, घाडईञा वा, पीडिभ वा, 
मणेण बाया काएुण तस्त मिच्छा नि दुदकड ॥१॥ 


॥१ ससार तरथिका 


[| 

मैं अनत भव श्रमण करते हृए्‌ पृथ्वी, पानी, अन्ति, वायु 
भौर वनस्पति रूथ एर्वे द्रव जीव, द्रौद्िय जीव, विद्दि जीव, 
चनुरिन्दियं जीव, पञ्वेन्दरिय जीवदेव, मनुष्य, नकं भौर ति्॑च 
यानि के जीव~-जलचर, यलचर, खेचर श्रादि मे, सक्ती प्रसकनी, 
सूदमब्रादर ओर श्रपर्याप्त पर्याप्त जीवौ को, क्रोध, मानः 
साया, लोभ, पाँच इद््ियो की अ्रतुग्ता,रागयाद्वेय से, मारे 
या पीडित किये दहो, तो मन, वचन, ओर कायासे सभी दीप 
निष्फल हो । 

ज मए अणतेण भव-भमणेण अलि भणिय कोहैण 
बा, माणेण वा, मायाए वा, खोहैण वा, पर्चिदि-शरटेण 
घा, रागेण चा, दीसेण वा, मणेम वायाएु काएुण, तस्स 
मिच्छामि इवकडार] 

मनि श्रनन्त भव श्रमण करते हृएु क्रोधादि से मूढं बोला 
हॐ, तो उसका फल निष्फल हो । 

ज मए अणतेण भव भमणेम श्रद्ि्न गहि कोहैण 
वा, माणेण बा, मायाए्‌ वा, छोहैण दा, पाचिदि-श्रहेण वा, 
रागेण वा, रोेण वा, मणेण दायाए्‌ कार्ण तस्स 
भिच्खा नि दुक्कड ॥३॥ 

मने भव परिश्रमण मे करोधादि से श्रदत्त ग्रहण क्षिया हो, 
तो वह पाप निष्फतसे होभो । 

ज मण्‌ श्रणतेण भव भमणेण दिव्व माणुस्ं 
तिरिच्छ मेहुण सेविभ रोहेण वा, माणेण चा, भापाए्‌ 
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^^ 

चा, लोहेण वा, पचिदि.-ब्रहुंण वा, रागेण वा, दोपेण वा, 

मणेण वायाए्‌ काएण तस्स निचा मि दुक्छड ॥४॥ 
जोर्मेने भवश्रमणमे कोधादिसे दिव्य, मानुपीय ओर 


तिथञ्च सम्बन्धी मैथुन सेवन कियाहो, तो उसका वुराफल 
निष्फल हो । 





ज मण श्रतेण भव-ममणेण श्रदुारस्त पाव-लाणाद्‌ 
काह कोण वा, माणेण वा, सायाए्‌ वा, लोमेण वा 
पिदि-श्रहूण वा, रागेण वा, दोसेण वा, मणेण वायाए्‌ 
काएण तस्त मिच्छा मि दुक्कड ॥५॥ 

मेने भव-भ्रमणमे क्ोधादि से अ्रठारह्‌ परपिस्यानौ का 
सेवन कियाहो, तो मेरेवे सभी पाप निष्फल होवे । 

जमे पुढवि-कायगयस्स सिला-लेहु-तक्करा-सण्हा 
वाटृश्रा-गेरिश्र-सुवन्नाद महाधाउ-रू्व सरीर पाणि-वहे 
पाणि सघटणे पाणि-पीडणे, पाव-वद्णे, मिच्छत्त-पोसणे 
ठाणे सलम्य त निदामि गरहानि वोक्भिरामि ॥६॥ 

जार्मपृथ्तरीकायमे शिसा पत्थर प्रादि, गेरू सोना ्रादि 
महाधातु रूप शरीर धारण करके, प्राणि वध, सधय, पीडा षाप- 
व्यवहार, मिध्यात्व पोपक स्थान प्रादि मेसलमग्नहृभ्रा होऊ, तो 
उप्षकी निन्दा गह करता ह 1 उसे ग्रलग हाता ह । 

ज ने श्राउ-कायगस्स जल-करग-महिच्रा-गीस्ता- 
हिमहरतणस्व सरीर प\णिवहे पाणि-सवटुणे पाणि- 


द सतार-तरणिकरा 


1. ए 7 ए ए. 2 ए 0 
पीडणे पाव-वडुणे मिच्छत्त-पोसणे ठाणे सलग्ग- त 
तिदामि गरहामि वो्तिरामि ॥७॥ 

जाम जलकाय मे जाकर जल, करा, हिम प्रादि ख्पमें 
श्राणि-वघ, प्राणि सघात, मिध्यात्व पोपक श्रादि स्याति मे सलग्न, 
रहा होऊ, तो उस पपि की निन्दा गर्हा करत्ता ह भीरं उपवास 
से पृथक होता हू । 

ज मे तेउ-कायगयस्त श्रगणि इगाल-मृम्मूर-जाला- 
प्रलाय-चिज्जु-उक्का-तेअ-रूव सरीर धाणि-वहि पाणि- 
सघटटरणे पाणि-पीडणे पाच-वडुणे मिछत्त-पोस्रणे ठाणे 
सलग्ग त निदानि गरहामि वो्िरामि 1८ 

जा श्रग्निकोयमे श्रग्नि, अगार, विद्यृत्त ज्वाला श्रादि तेज 
रूप मेरा शरीर मिय्यात्व-पौपक, श्रादि स्यानोमे स्थित ग्रा 

हो, तो उसकी निन्दा-गर्हा करता हं । उस पापस श्रलग होता हू 1 

ज मे चाउकायगयस्स वाउ-उल्ला-सास-र्व-सरीर 
पाणिवहे पणि-सघटूणे पाणि-पीडणे पाव-वडुणे मिच्छत्त- 
पौत्चणे ठाणे सलग्म त निदामि गरहामि वोसिरामि ॥ 

जो वायुकाय मे शुद्ध प्रशुद्ध वायु, सास रूप मेरा शरीरे 
भिथ्यात्व पोषक प्रादिस्यानोमे प्षग्राहो, तो उस्लकी निन्वा- 
गहा करता ह 1 ) 

ज मे वणत्सद-कायगयस्त भूल-कटु-छर्लि-पत्त- 
पुष्फ-फल-वीय-~र्-निज्छास-स्व सरीर पाणिवहे पाणि- 
सघटरणे पाणि-पीडणे पाव-वड्ढणे मिच्छत्त-पौस्रणे ठाणे 
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सलग्ग त नदामि गरहान वोसिरानि ॥\१०॥} 

जो वनस्पति काया मे मूल, काष्ठ, छाल, पत्ता प्रादि सूप 
मेरा शरीर पाप वधक, मिथ्यात्व पापक स्थानमेलगाहो,तो 
उसकी निन्दा-गर्हा करता हू । उमस श्रलग होता हू 1 

ज मे तसकायगयस्स रस-रत्त-मस-मेश्र-प्रह्ि-मज्जा- 
सुक्क-चम्म-रोम-नह्‌ नसा-रूव सरीर पाणि-वह पाणि- 
सघद्रणे पाणि-पौडणे पाव-वडढभणे मिच्छत्त-पोसणे ठाणे 
सलग्य त {नदामि गरहामि वोसिरामि ॥११।॥ 

चत्कायमे रस, रक्त, मास, चर्वी, हही, मज्जा, शुक्र, 
चमडी, रोम, नख, नसा रूपमेरा शरीर प्राणि-वध, प्राणि. 
सधात, प्राणिपीडा, पाप वृद्धि, भौर मिथ्यात्वं रक्षा के स्थान 
भेलगाहो, तो उस्तकौ निन्दा गर्हा करता हु । उसपाप से 
भ्रलगं होताहु। 

ज मए इहभवे मणेण वायाए्‌ काएण दट्टु-क्य त 
प्तिदामि सरहामि वोसिरामि ॥१२॥ 

जो मैने इस भवमे मन,वचन मौर कायासे चुरा चिन्तन, 
बुराभापण मौर वरा काय क्या हो, तो उसकी निन्दा गर्हा 
करता ह । उस पापस प्रलग होता हू । 

आयरिय-उवजञ्ज्ञाए्‌ सीसे साहम्मिए्‌ कुल-गणे अ । 
जे मे कया कलाया, सव्वे तिविहैण खाभेमि ॥१३॥ 
ग्राचाय, उपाध्याय, हिष्य, स्वधर्म, कुल ओर गण के प्रति 


४५० सततार-तरभधिका 


णी णी त 1 1 1, 


मैने जोभी कपाय किये हो, उन सव के लिये क्षमा बाहताहू। 
सन्वेच्स समण-सघस्स, भगव अजि करिय-एीमे । 
सम्ब खमावदत्ता, खमामि सग्वस अहय पि ॥१८॥ 
सपण श्रमण सध भगवान्‌ को हाय जोडकर, सिर भकार 
भौर उनसे तथा सभौ से क्षमा भाचना करता हमरा मे सव को 
कमाक्रता ह | 
सव्वस्स-नीव-रासिस्स,मषचओ धस्म-निहिथ-गिय-चित्तो। 
सव्व खमावदत्ता, समानि सव्वस्स मह्य पि ॥१५॥ 


भावसे धम मे हमेशा चित्त लगाकर भौर सभी जोवोको 
खमाकर, मै भो सवकोक्षमाकरताहू। 


भयव । ज मए्-चउ-गइ-गएण देवा तिरि 
मणुस्सा नेरइया, चउ-कसाओ-वगएण, पचिदिय-वसट्रेण 
इहभ्मि भवे भन्ने चा भवग्हृणेशु वा मणेण वायाए्‌ 
काएण दूमिभ्रा सनाविश्रा श्रभिताविश्रा, तस्स मिच्छामि 
दृष्कड । जेहि श्रह अभिदुमिभो सत्ताविभो भसिहभौो 
तमह पि खमामि ॥१६॥ 

भगवन्‌ ! मने देव, तियेन्च, मनुष्य गीर नक गतिमेधुमते 
हर परभवमे,या इस भव मे, चार कषाय ओर इद्द्ियव्रण प्रातता 
से जिस क्रिमी का दमन, पीडन प्रादि किमाहो, तो वह जरिया 
निष्फल हो जीर जिनसे मे दमिते, पीडित, दुखित हृभ्रा भौर 
भारा गया, उनहुभीर्मेक्षमा करताहू। 
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जे मे जाणतु जिणा, भवराहा जे जेषु ठाणेसु। 
तेऽह आलेएमि, उवह्टिभोमि सव्व-कारमि (चि )।१७। 
श्री जिनदेव, मेरे श्रपराधो के जिन जिन स्थानो को देखते हु, 
म उन सवकी प्रालाचनाकरताहू मौर सभी कालमे,या सदा 
कै लिये जागृत वनता हु 1 
छुउमत्यो मूढमणो, कित्तियमि त पि सभरईइ जीवो 
जच ने सुमरामि भह, मिच्छामि दुक्कड तरस \१८। 
क्योकि ग छद्मस्थ ओर मोहित मनवाला जीव हू । श्रत 
मेरेजो दूषण मुम यादश्राए ह, व कहेरहक्रितु जो दूषण याद 
नही रहे, वे भी निष्फल हो जावे । 
जज मणेण बद्ध, ज ज वायाड भासिय किचि। 
ज ज काएण कय, निच्छा मि दुक्कड तस्स ॥१६॥ 
मैने जिन कर्मोको मनसे वाधेहो, वाणी सेः वरे फथन 
कटे होभौरकायासे बुरे कमे किये हौ, तौ वे दुष्कृत मिथ्या हौो। 
सव्व पाणाइवाय पच्चक्खानि, सन्व मु्तावाय 
पच्चक्खामि, सव्व प्रदिन्नादाण पच्चक्खामि, सत्व मेहुण 
पर्चवलामि, स्व परिग्गह्‌ पच्चक्खामि, सव्व राह- 
भोयण प० सन्व कोह प०, सव्व माण प०, सव्व माय 
प०, सव्व सोह प०, सव्व पिज्ज प०, सव्व दोस, कलहं 
प्रन्मक्खाण, मरइ~रद, पेषु, परपरिवाये, मायामो्त, 
भिच्यादस्ण-सल्ल इच्चेदयाङ अद्भारस्स प्ावठाणाद 


४ सस्यारतरणिद 


दुवि्ेण तिविहैण बोस्िरामि । श्रपच्छिममि उससे 
प्िशिह्‌ तिविहेण बोक्षिरामि (२० 

सपूणं हिसा, ड, चोरो, मेथून, परिग्रह्‌, क्रोध मान, माया, 
लोभ, राग, देव, कलह, भा श्रारोप, हप-विषाद, चुगली, 
निन्द, धिष्दासयात र मिथ्या-दशन रूपी काटे कौ दो करण 
तीन योग से भौर ग्रन्तिम उच्छवास मे तीन करण, तीन योम 
से छोडता ह ! 

[1 


तृहदालोयणा 


ष कं 
दोहा 

सिद्ध श्री परमात्मा, श्ररिगजन श्ररिहत । 
इष्टदेव वद्‌ सदा, भयभ॑जन भगवत 1१। 
रिहते सिद्धे समरे सदा, आ्राचारज उवज्छाय। 
साधु सक्लकेचरनको वदू शीश नमय (९। 
णासन नायक सुमरिये भगवतत चीर जिद 1 
प्रिय विधन दरे हरे, श्रावे परमानेद ।३। 
भगृढे भ्रमृतं वसे, लच्धि तणा भडार ! 
श्रीगह गौतम सुमरिये, वादित फल दातार ।४॥ 
शीगुर्देव प्रसाद से, होत मनोरथ सिद । 
ञ्‌ घन वरसत वेलि तर्‌, एूल फलन फो वद्ध धा 
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ती नीती 
पच परमेष्ठी देव को, भजनपुर पचान । 

कमं श्रि भाजे समी, होवे परम कल्याण ।६। 
श्नीजिन युग पद कमल मे, मूक मन भमर वसाय । 
कव ऊगे वो दिन करू, श्रीमृख दरिसन पाय 1७1 
भ्रणमी पद पकज भणी, श्ररिगजन श्ररिहृत । 

कथन कषे ग्रव जीव को, क्रिवित मुभ विरतत ।८। 
श्रारभ विषय कषाय वस, भमियो काल प्रनत । 
लख चोराशी योनि से श्रव तारो भगवत ।६। 

देव गुर धर्मं भूत मे नत्र तत्त्वादिक जाय । 

श्रधिका ओद्य जे कल्या, मिच्ा दुष्त मोय ।१०। 
मोह्‌ भ्रज्ञान मिथ्यात्व को, भरियो रोग श्रथाग। 
वैद्यराज भूर शरण से, ओपध ज्ञान वराग ।११। 
जरम जीव विराधिया, सेव्या पाप श्रठार । 

प्रभू तुम्हारी साख से, वारवार धिक्कार 1१२>। 

कुरा बुरासवको क्ट, बुरा न दे कोय। 

जो घट शोधू प्रापण, तो मोस वरो न कोय 1१३ 
कदेवा मे भ्रावे नही, भ्रवगुण भरचा प्रनत 1 
लिखवामेक्यु कर लिख्‌ जानो श्री भगवत ।१८। 
करुप्रानिधि कृपा करी, कठिन कम मोय छदं । 
मोह प्रज्ञान मिथ्यात्व को करो ग्रथीभेद ।१५। 
पतित उद्धारन नाथजौ, श्रपनो विरुद विचार 1 

भूल चूक सव मारो, खमिये बारवार ।१६। 

माफ करो सव माहुरा, आज तलक ना दोप 1 


भय सतार तरणिका 
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दीनदयाल देवो मु, श्रद्धा शील सतोप 1१७। ~ 
श्राततम निदा शुद्ध भणी, गुणवत वदन भाव । 
रागदेष पतला करी, सवते खमत खमाव ।१८। 
ट्‌ पिद्धला पापसे, नवा न र्वाधू कोय । 
श्रीगुरुदैव प्रसाद से, सफल मनोरथ होय ।१६। 
परिग्रह ममता तजी करी, पच महत्रेतं धार । 
मत समय श्रालोपणा, करू सथारो सार 1२०। 
तीन मनोरथ एकदा, जो ध्यवे नित्यमन्न! ~ 
शिति सार वरते सही, पावे शिव सुख धन्त ।२१। 
भ्ररिहून देव निर््रय गूरु सवर निजरा धम । 
कैवली भापित शास्त्र, यही जेन मतत मम ।२२। 
श्रारभ विपय कषाय तज शुद्ध समक्रित ब्रत धार । 
जिन आज्ञा परमाण कर, निष्चय खेवौ पार ।२३। 
क्षण निकमो रहना नही, करनो श्रातम काम । 
भणमा गृणनो शीखनो, रमनो सचान भ्राराम ।२४। 
भरित सिद्ध सब्र साधी, जिन श्राज्ञा धर्मं सार । 
मागलिक उत्तम सदा, निदचय शरणा चार ।२५। 
घडी घडो पल पल सदा, प्रभ सुमरण को चाव । 
नरभव फला जो करे, दान शील तप भाव ।२६। 


२ 
सिद्धा जप्तो जीव है, जीव सोही सिद्ध होय । 
कम मेल का प्रात्तरा, वृके विरला कोय ।१। 
कम पुद्गल क्प है, जोव ख्प रहै ज्ञान 1 
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दो भिलकर वहु रूप है, विदडचां पद निर्वाण ।२। 
जीव करम भिन्न भिन्न करो, मनुष्य जन्म कौ पाय । 
ज्ञानातम वँराग्य से, धीरज ध्यान जगाय ।३। 

द्रव्य थक्ती जोव एक है क्षेत्र श्रसख्य प्रमाण । 

काल थकी सर्वदा रहै, भावे दशन ज्ञान ।४। 

गित पुद्गल विड मे, अ्रलख श्रमूरति देव । 

फिरे सहज भव चक्र मे, यह श्रनादि कौ टेव ।५। 
फूल प्रतर घौ दूध मे, तिल मे तेन छिपाय । 

भू चेतन जड करम सग, वध्यो ममत दुख पाय।६। 
जोजोपुद्गलकौ दशा, ते निज मानि हस 1 

याही भरम विभ्रावते, बढे करम को वस ।७। 

रतन वध्यो गट्डी विषे, सुय चप्यो घन माहि। 
सिह पिजरा मे दियो, जोर चले कचु नाहि ।८। 

ज्यु बदर मदिरा पिया, विच्छ्‌ उकित गात । 

भूत लग्यो कौतुके करे, त्यू कमा का उत्पात ।६। 
कम सग जीव मूढ है, पवे नाना रूप । 

कर्मरूप मल के टले, चेतन सिद्ध स्वरूप ।१०। 

शुद्ध चेतन उज्ज्वल दरव, र्यौ कम मल चाय । 

तप सयम सु घौवता, ज्ञान ज्योति बढ जाय 1११ 
ज्ञान थकी जाने सकल, दशन श्रद्धा रूप । 

चारित्र से प्राक्त सके,तपस्या क्षपन स्वरूप ।१२। 
कमं सूप मल के शुधे, चेतन चादी स्प। 

निर्मल ज्योति प्रगट भया, केव ज्ञान प्रनृप ।१३। 


५६ ससार-तरणिका 
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मूसी पावक साठगी, पका तणा उपाय । 
रामचरण चारो मिलया, मैल कनक को जाय ।१४। 
कमरूप बादल मिटे, प्रगटे चेतन चद । 
ज्ञानरूप गृण चादनी, निमल ज्योति अमद ।१५। 
दागद्वेपदो बोजे, कम बध की व्याध । 
ज्ञानातम वैराग्य स, पाते मुक्ति समाध ।१६। 
श्रवसर बीत्या जात है, श्रपते वस कद्रू होत) 
पुण्य छना पुण्य हात है, दीपक दीपक ज्योत ।१७। 
कल्पवक्ष चितामणि, इण भव मे सुखकार। 
ज्ञान वृद्धि इन से प्रधिक, भवदु ख भजनेहार (१८। 
राह मात्र घट वध नही, देया केवलज्ञान । 
यह्‌ निश्चय बट जनके, तजिये प्रथम ध्यान ।१६। 
दूजा मी नदिं चिततिये, कम बध वहु दोप। 
च्रीजा चौथा घ्याय के, करिये मन सनोष (२०। 
गह वस्नुः साचे ही, श्रागम वाहा नाहि। 
वतमान वतं सदा, सो ज्ञानी जग माही ।२१। 
ग्रहा समदृष्टि जोवडा, करे कटुव प्रतिपाल । 
अतमन -यारा रहै ज्यू घाय खिलावे बाल ।२२। 
सुखदुख दानु बस्त है, श्ानी के घट माहि। 
गिरिर दोपे मुकरमे भार भीजवो नाहि 1२३ 


जा जा पुदूगल फरसना, निश्चे फरस सोय । 
ममता समतता भाव से, करम्‌ वध क्षय होय ।२४। 
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वाध्या सोह भोगवे, कमं शुमाशुम भाव । 

फ़ल निर्जरा होत है, यह्‌ समाधि चित्त चाव ।२५। 
वाध्या विन भुगते नही, विन भूगत्या न डाय । 
आही करता भोगता, म्रापही दर कराय २६ 
पथ कुपथ घट वध करी, रोग हानि वृद्धि थाय। 
यु पुण्य पाप क्रिरिया रूरी, सुख दु ख जग मे पाय ।२७। 
सुख दिया बुख होत दै, दुखदिया दुख होय । 
श्राप हणे नही अवर को, तो श्रापको हणे न कोय ।२८। 
ज्ञान गरीवी गुर वचन, नरम वचन निरदपि। 

इन को कभी नें दछौडिये, श्रद्धा शील सतोप ।२६। 
सत मत छोडो हो नरा, लक्ष्मी चौगुनी होय । 
सुखदुखरेखा कम की, टाली टले न कोय ।३०। 
गो धन गज धन रट्न-घन, कचन खान सुवान । 

जव श्रावे सतोप धन, सव धन धूल समान ।३१। 
शील रतन महोटो रतन, सव रतना की खान । 
तीन लोक की सवदा, रही शील मे रान ।३२। 

शले सपन श्राभडे, शीले शीतल प्राग । 

शीतले श्ररि करि केसरी, भय जावे सव भाग १३३१ 
शील रतन के पारश, मीठा वोत्त वैन । 

सथ जगे ङवा रै, जो नीचा राखे नैन 1३४। 

तन कर मन कर वचन कर, देतन काहुदुख। 

कम्‌ रो चातक भटे देखतवाका मख 13२। 


श्य सक्ार-तरणिका 
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पान खरतो इम करै, सुन तरुवर बनराय । 
श्रव के बिड कव मिले, दुर पडेगे जाय ।३६1 
तव तरुवर उत्तर दियौ, सुनो पतर एक बात । 
स घर एही रीत है एक प्रावत एकं जात ।३०। 
वरस दिना की गाठ का, उत्सव गाय वजाय । 
मूरख नर समभ नही, वरस गाठ को जाय ।३९। 
सोरठा-पवन तणो विश्वान, किण कारण तँ दढ कियो) 
इनक एही रीत, श्राव के श्राव नही ॥ । 
दोहा 
करज विराना काठके, खरच क्या बहू नाम। 
जब मुत पूरी हुवे, देना पडत दाम ।१। 
बिन दिया छूटे नही, यह निश्चय कर मान । 
हप हंसके क्यु खरचिये, दाम बिराना जान।२। 
जीव हिसा करता थका, लागे मिष्ट श्रन्नान । 
ज्ञानी इम जाने सही, विष मिलिया पकवान ।३; 
काम भाग प्यारा लगे, फल किम्पाक समान। 
भौटठी खाज सूजावता, पोष्ेदख को खान ।४। 
जप तप सजम दोहिलो, पध कडवी जान । 
सुप कारण पीठे चणो, निश्चय पद निर्वाण ।५। 
डाम श्रणी जल विदुवो, सुख विपयन को चाव । 
भवसागर दु ख जल भरघो, यह्‌ सतार स्वभाव !६। 
चढ उत्त जहा ते परतन, शिखर नही वा कूप । 
जिस सुख भीतरद्‌खवसे,सोमुखभीदुख रूप +७) 
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जव लग जिकर पुण्य का, पहोचे नही करार। 
तब लग उसका माफ है, भ्रवगुण करे हजार ।८। 
पुण्य क्षीण जव होत है, उदय होत है पाप । 
दाजे वन की लाकडी, प्रजले श्रापौग्राप ।६। 

पाप दिपायाना च्िपि,च्ितो मोटा भाग। 
दावीदुयीना रहे इई लपेट श्राग।१०। 

वहु वौतौ थोडी रही, श्रवतो सुरत सभार। 
परभव निश्चय जावनो, वृथा जनम मत हार ।११। 
चार कास ग्रामान्तरे, खरची वाघ लार। 

परभव निश्चय जावणा, करिये धम विचार ।१२। 
रज विरज ऊँची गई, नरमाईइ के मान । 

पत्थर ठोकर खात है करडाद के तान ।१३। 
श्रवगुन उर धरिये नही, नो हो वृक्ष बूल 1 

गुण लीजै "कालू" कटे, नही दाया मे शूल ।१४। 
जसी जापे वस्तु है, वसी दे दिखलाय । 

काका वुरान मानिये, वौ लेन कहा से जाय ।१५। 
गुरु फारीगरर सारीखा, टचि वचन विचार । 
पत्यरसे प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार ।१६। 
सतन कौ सेवा किया, प्रभ रोमन है श्राषं। 

जाका वाल विलाइये, ताका रीत बाप ।१७। 
भवसागर सार मे, दीपा श्री जिनराज। 

उद्यम करी पहौचे तीरे, वठी धर्मं जहाज ।१८। 
निज श्रातम को दमन कर, पर श्रात्तमको चीन। 
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परमातम को भजन कर, सो ही मत पररवीन 1१६। 
समभू शके पाप से, श्रणसममभू हरत । 
वे लूखा वे चीकणा, इण वि कम वधत ।२०। 
समभ सार ससार मे, समभू टले दोष । 
समभ समभ कर जीवडा, गया श्रनता मोक्ष ।२२१। 
उपशम विषय कषाय नो, सवर तीनो योग । 
क्रिरिया जतन विवेक से, मिटे कमे दुख रोग ।२२। 
रोग मिटे समतां वधे, समकित ब्रत श्राराघ। 
निर्वेरी सब जीव को, पावे मकिति समाध ।२३। 

1 इति भूल चूक भिच्यामि दुक्कड ॥ 
सिद्ध श्री परमात्मा श्ररिगजन प्ररिहूत । 
दष्टदेव वदु सदा, भयभजन भगवत 1१। 
भ्रनत चौवीशी जिन नमु, सिद्ध श्रनता क्रोड । 
वत्तंमान जिनवर सवे, केवली दो कोडी नव कोड ॥२। 
गणधरादिक सर्वं साधुजी, समरित ब्रत गुणधार । 
यथायोग्य वदन करू, जिन श्राज्ञा अनुसार ।३। 

यहाँ एक बार नमस्कार मन्न का स्मरणं करना चाहिए । 

प्रच परमेष्टी देवनो, भजन पुर पचान । 
कम श्ररि भाज समी, शिव सुख भगल थान ।४। 
श्ररिहत सिद्ध सुमर सदा, प्राचारज उवर्माय । 
साधु सकलकेडरनको, वदू शीश नमाय।५। 
शासन नायक सुमरिये, वर्धमान जिनचद । 
भ्रलिय विघन दूरे ह्रे, श्रापे परमानद 1६1 
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अगूढ श्रमृत वसे, लब्धि तणा भडार 1 
जय गुरु गौतम सुमरिये, वादित फल दात्तार ७ 
श्रीजिन युग पद-कमल मे, मुम मन प्रलिय वमराय । 
कव उगेवो दिन कर, श्रीमुख दरिसन पाय ।८। 
प्रणमी पदपकज भणी, भ्ररिगजन श्ररिहूत । 
केथन करं श्रव जीव को, किचित मु विरतत ।६। 


गाया 


हू श्रपराधी श्रनादि को, जनम जनम मुना क्रिया भरपूरके। 
लूचिया प्राण चक्राय ना, सविया पाप श्रठारे करूर के । 
श्ीमुनिसुव्रत साहिवा 1 
भ्राज दिन तके इस भव मे, पहिले सस्या, ग्रसख्यातत ओर 
भ्रनत भवो मे, कुमर कदेव भौर कुधमं की सदटृहणा प्ररूपना 
फरसना सेवनादिक सवधी पाप दोप लगा, उनका मिच्छामि 
दुक्कड । मैने श्रज्ञानपन से, मिथ्यात्वपन से, म्रब्रतपन से, क्पाय- 
पने से,भ्रशुभयोग से, प्रमाद करके, ग्रपछछदा ग्रचिनीतपना किया, 
श्री भ्ररिहृत भगवत वीतरागदेव, केवलज्ञानी भणधरदेव, 
्राचार्यजी महाराज, धर्माचायजी महाराज उपाध्यायजी महा- 
राज, साधुजी महाराज, श्रार्याजी महाराज तया सम्यगदृष्टि 
स्वधर्म श्रावक ओर श्राविका, इन उत्तम पुरूपो की तथा शास्र 
सूत्रपाठ श्रय परमार्थं ओर धर्मं सवधौ समस्त पदार्थो की भ्रवि- 
नय अ्रभक्ति प्राशातना श्रादि की, कराई, ्रनुमोदी मन वचने 
काया से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से, सम्यक्‌ प्रकार विनय भिति 
भ्राराधना, पालना, फएरसना, सेदनादिक यथायोग्य ्रनुक्रम से नहीं 
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की, नही कराई, नही श्रनुमोदी, तो मुभे धिक्कार धिक्कार 
चारवार मिच्छामि द्ककड । मेरौ भूल चूक श्रवगुण प्रपर 
सव ममे माफ क्रो । ओ मन वचन काया करके क्षमाता हूं । 

दोहा 

भै श्रपराधी गरदेव को, तीने भवन कफो चौर । 

ठग बिराना माल भै, हाहा कम कठार।१। 

कामी कषटी लालची श्रपद्धदा श्रचिनीत। 

भ्रविवक्रो क्राधी कठिन, महापापी ® रणजीत ।२। 

जरै जोव विराधिया, सेव्या पाप श्रठार्‌ 1} 

नाथ तुम्हारी सासे, वारवार धिक्कार 1३। 

मने छक्ायपन से छङ्राय की विराधना की, पृथ्वीकाय, 
श्रपकाय, तेउकाच, वायुकाय, वनस्पत्िकाय, बेइन्द्िय, तेदरिय, 
चउरिन्दिय, पचेन्धिय, सन्नी, श्रसन्नी, गभज, चौदह प्रकारके 
समुच्छिम रादि त्रस थावर जीवो को विराधना, मने वचन 
काया सका कराई, भ्ननुमोदी । उठते, बैठते, सोते, हालते, चालते, 
शस्य, वस्त्र, मक्रानादिकं उपकरण उठनि धरते, लेते, देते, वतते 
वत्तविते, ब्रप्यडिलेहणा दुप्यडिनेहणा सबधौ, श्रप्रमाजना, दु ~ 
भ्रमाजना सवधी न्यूनाधिक विपरीत पडिकलेहणा सवधी ओौर 
भ्राहार विहार प्रादि अनेक प्रकारे के कत्तव्यो मे सख्यात, भ्रस- 
ख्यात ओर निगादप्राश्रयौ भ्रनत जीवौ के जितने प्राण लूटे, 
उन सव जौवाका रमं पापो श्रपराधो हूं । निश्चय करके घदते 
कादनदार हं । सव जोव मेरे भ्रति माफ करो, मेरी भूल चूक 

& पठने वाचने पाते यहा भपना नाम घोतें 1 
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प्रवगुण श्रपराध सव माफ करो । 

देवसी, राई, पकी, चौमामी भौर मम्वत्मरी सधी वार- 
वार मिच्छामि दुक्कड । वारवार मँ क्षमता हं । तुम सव क्षमा 
करो । 

खामेमी सन्त्रे जीवा, सन्वे जीवा खमतुमे। 

मित्तिमे सव्वमृएमु वेर मज्म ण केण ।१। 

वह दिन धन्य होगा जिस दिनर्मद्ध कायका वैर वदला 
से निवत्त होउगा । समस्त चौरासी लाख जीवायोनि को श्रमय- 
दान देउगा । वहु दिन मेरा परम कत्याण का होगा । 

सुख दियांँ सुख हातदहै,दुख दियांदुखहाय। 

श्राप हणे नही ्रवर को, श्रापक्राहेणन कय ।१। 

दूजा पाप मृपावाद-मूठ वालना । क्रध के वश, मानके 
वश, माया के वश, लाभ के वश, हाम्य करक, भयके वश, मपा 
(भू) वचन वोला, निदा, विकथा को, कक्श कठार मरम वचन 
बोला, इत्यादि ग्रनेक प्रकार से मृषावाद (भूट) ताता वालवाया 
ओर्‌ प्रनुमोदा, उनका मन वचन काया मे मिच्छामि दुवकड । 

यापनमोता म क्या करो विश्वास घात । 
परदारी धन चारिया, प्रकट क्यो नही जात ।१। 

मुभ धिक्कार धिक्कार वारत्रार पिच्छानि दुगड । वह 
दिनि धय होवेगा, जिस दिन सव प्रकारे मपावादका त्याग 
करूगा । वहू दिन मेरा कल्याणरूप होवेगा ।२। 

तीसरा पापु श्रदत्तादान-विनादी हुई वस्तु चारी करके 
लेना ! यह्‌ वडी चौरी लौकिक विरुद । म्रत्प चोरा मकान सवधी 
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अनेक प्रकार के कत्तव्यो मे उपयोग सहित या जिना उपयोग से। 
भ्रदत्तादान, मन वचन कायासे चोरी कौ, कराई ओर अ्ननुमोदी 
तथा धम स्रवो, ज्ञान दशन चारित्र श्रीर्‌ तप श्रौ भगवत गुर 
देवको विना श्राज्ञा किया, उसका मुभ धिक्कार धिक्कार 
यारवार मिच्खामि दुक्कड । वह्‌ दिन मेरा धन्य होगा, जिस 
दिन सव प्रकार से श्रदत्तादान कात्याग करूंगा । वह्‌ दिन मेरा 
परम कल्याण का हावेगा ।३। 

चौथा मैथुन सेवन करने के लिये मन वचन मौर काया 
के योग प्रवरत्ताया । नववाड सहित ब्रह्मचयं नही पाला । नववाड 
मे श्रशुद्धपन से प्रवृत्ति हुई । मैने मेथुन पवन किया,दुमरो से सेवन 
करवाया भौर सेवन करने वाले का भ्रच्छा समभा, उसका मन 
वचन कायास मुभे धिक्कार धिक्कार वारवार मिच्छामि 
दु्कड । वह दिन मेरा धय होगा, जिस दिन मँ नववाड सहित 
ब्रह्य बय शौलरतन भ्राराधूगा, याने सवथा सव प्रकार सेकाम 
विकार से निवतुंगा । वह दिन मेरा परम कल्याण का हवेमा । 

पाचत्रां परिग्रहु-सचित्त परिग्रहतो दास दासी, द्विपद, 
चतुष्पद, (पशु) भ्रादि अनेक रकार फे मौर भ्रचित्त परिग्रहु-पोना, 
चादी वस्व्रग्राभूपणश्रादिश्रनेकपरङ्ारके है। उन्नी ममता मूर्छ 
की, क्षे घर प्रादि नव प्रकार के वाह्य परिग्रह भौर घौदह्‌ 
प्रकार के प्राभ्यन्तर परिग्रह को रखा, रखवाया भौर प्रनुमोदा, 
तया रात्रि भोजन, श्रभदय प्राहारादि सवधी प्रप दोप सेन्या 
हो, वह्‌ मूके धिक्कार धिक्कार वारवार मिच्छामि दुक्कड । 
वह्‌ दिनमेरा धन्य हावेगा, जित दिन सभौ प्रकारके परिग्रहुका 
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त्याग कर ससार का प्रपच से निवततुंगा 1 वह दिन मेरापरम 
कल्याण रूप्‌ होवेगा 1४1 

छठा क्रोध-कोध करके अ्रपनी ्रात्मा को तथा पर प्रास्मा 
कोदुखीकी।६। 

सातवा मान~ग्रहुकार भाव लाया, तीन गारव मीर श्राठं 
मद श्रादि किया 1७) 

श्राख्वा माया-धमं सवी तथा समार सवधी श्रनेक 
कत्तव्यो मे कपट किया ।८। 


नववा लोभ-मूर्च्छीभाव लाया, श्राशा तृष्णा वाछा ्रादि 
की ।६॥ 


दसवा रा7-मनपसद वस्तु से स्नेहं किया 1१०॥ 

ग्यारहवा द्रेप-ग्रपसद वस्तु देख कर उस परदे किया ११ 

बारहवा कलह-ग्रभ्रस्त (खराव) वचने वोल कर क्लेश 
उत्पतन किया ।१२। 

तेरहवा श्रभ्यास्यान~ूठा कलक दिया । १३1 

चौदहवा पैशून्य-दूसरे को चुगली की ।१४। 

पद्रहुवा प्ररपरिवाद-दमरे का प्रवगुणवाद (श्रवर्णवाद) 
योला-निन्दा की 1 1१५ 

सोलहवा रति अ्ररति-पाच इद्रिय के २३ विषय मौर २४० 
विकार है । इनमे मनपसद पर राग क्रिया गौर प्रपषदपर 
देप किया तथा सयम तप रादि पर श्ररति (म्ररुचि) की मौर 
प्रारमादिक श्रसयम मौर प्रमाद मे रति (रचि) भाव किया ।१६। 

सत्रहवा माया मृपावाद-~कपट सहित मूढ बोला । १७। 


६६ सपतार-तरथिका 
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भ्रठारहुवा मिथ्यादशनशल्य-श्री जिनैश्वरदैव के धम मे 
शका कखा भ्रादि विपरीत श्वद्धा परूपणा की ।१८। ° 
इस प्रकारं अ्रठारहपाप का द्रव्य से,क्ेव्रसे, कालस, 
भाव से, जानते, जानते, मन, चचन भौर काया से सेवन क्रिया, 
कराया ओर श्रनुमोदा, दिया वा राओ वा एगञा वा परिसा 
गओ वा सृत्ते वा जागरमाणे वा, दस्त भव मे, पहिले के सस्यात, 
श्रस्ख्यत भौर भ्रनत भवो मे भवभ्रमण करते भ्राज दिन तक 
राग देप, विषय, कषाय, ग्रालस, प्रमाद श्रादि पौदगलिक प्रपच, 
प्रगुण पर्याय की विकल्प भूल की, ज्ञनकी विराधना कौ, 
दशन कौ विराधनाकी, चारित्र की विराधता की, चारित्र 
चारिविकीवतप को विराधना की । शुद्ध श्रद्धा, शील, सतोप, 
क्षमा श्रादि निज स्वरूप की विराधना की । उपशम, विवेक, 
सवर, सामायिक, पोसह्‌, पडिक्कमणा, ध्यान, मौन श्रादि व्रत 
पच्चक्खान दान, शील तष वैरट्‌ को विराधनाकी। परम 
कल्याणकारी इन बालो की श्राराधना पलनादिक मन वचन 
मौरकायासेननहीषक्ी, नही कराई ओर नही श्रनुमोदौ । 
छह प्रविश्यक सम्यक्‌ रकार सं त्रिधि उपयाग सहित भ्राराधा 
नही, पाला नही, फरसा नही, विधि उपयोग रहित निरादर- 
पनस किया, तु श्रादर सत्कार भाव भक्ति सहित मही 





@ इत्यादि यहां मठारह षापस्यानो को आतोयणा विराव 
विस्तार पवक जपने से यन इस प्रकार कनौ । 


+ यहा चालने वलि यत्तमान जो सवत्‌ महिना भौर तिथि हो वह्‌ 


श्टे। 
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किया । ज्ञान के चौदह, समकरित के पाच, वारह्‌ ब्रत कै साठ) 
कर्मादान के पद्रह्‌, सनेयणा के पाच, एव निन्राणवे श्रतिचारं 
मे, तथा १२४ म्रतिचार मे, तथा साधुजी के १२५ श्रतिचाद 
मे, तथा वावन अनाचार का श्रद्धानादिक मे विराधनाश्रादि 
जा कोई श्रत्तितम व्यत्तिकरम, श्रतिचार प्रादि सेवन किया, 
सेवन कराया, ्रनुमोदना की, जानता, अजानता मन, वचन 
कायासे, उनका मुभ धिक्कार धिक्कार वारवार मिच्छामि दुक्कड। 


मने जीव को भ्रजीव सहृह्या परूप्या, भ्रजीवको जीव 
सद्या परूप्या, धम को श्रधम ओर प्रधमं को धम सहद्या 
्ररूप्या, तथा साधृजी क प्रमाधु मौर प्रसाधु को साधू रुट्ह्या 
्ररुप्या, तथा उत्तम पुरुप साधू मुनिराज महासतियाजौकौ 
सेवा भवित मान्यता रादि यथाविधि नही की, नही कराई, 
नही अ्ननुमौदी, तथा अ्रसाधुओ की सेवा भक्ति मान्यता श्रादि 
का पक्ष क्रिया, मुक्तिमागं मे ससार का माग, यावत्‌ पच्चीस 
मिथ्यात्व सेवन किया, सेवन कराया, श्रनुमोदा, मन वचन भौर 
काया से, पच्चीप्त कपाय सव्रधो, पच्चीसर क्रिया सबधी, तेतीस 
भराशातना सबधी, ध्यान के १६ दोप, वदना कै ३२ दोप, 
मसामायिक के ३२ दोप, पौवध के १८ दोप सबधी मनः वचन 
मौर कायासे जो कोई पाप दोप लगा लगाया म्रनुमोदा, उसका 
मृ धिक्कार धिक्कार वारवार मिच्छामि दुक्कड। महामोह 
नीय कर्मेवध का तस स्थानक को मन वचन भौर काया से सेवन 
किया, येवन कराया, ्रनुमोदा, शौल कौ नवचाड़ तया श्राठ 
प्रवचन माताकी विराधनादि, श्रावक के इक्कीस गुणमौर 


~ सत्तार तरणिका 
११११ ^^ ^^ 


वारह व्रत को विराधनादि मन वचन भौर काया ते कौ, कराई, 
भरनुमोदौ, तथा तीन श्रशुभ लेश्याके लक्षणोकी भौर श्रय 
बोलो कौ विराधना की, चर्चा वार्ता वरह मे श्री जिनेश्वर देव 
का मागं लोपा, गोपा, नही माना, श्रदधते कौ थापनाकी, चने 
की थापना नदी को मोर ग्रकते को निषेधना नही को, छते की 
थापना गौर श्रते की निपेधना करने का नियम नही किया, 
कलषता की, तथा छ प्रकार कै ज्ञानावरणीय बध का वोल,एते 
छ प्रकार फे दशनावरणीय बध का बोल, प्राठ कम कौ श्रशुम 
भ्रकृतिबध का, पचपन कारणो से, पाप की वयासी प्रकृत्ति बाधी, 
वधार, प्रनुमोदी, मन वचन काया करके उनका मुभे धिक्कार 
धिक्कार वारवार मिच्छामि दुक्कड। एक एक बोल से लगाकर 
कोडाकोडी यावत्‌ सख्याता अपश्यता श्रनता भोलो मेमे 
आनने योग्य बोलो का सम्यक्‌ प्रर जाना नही, सद्या भीर 
पृरूप्या नही, तथा विपरतपन सेश््धा प्रादि को, कराई, 
शरनुमोदी, मन वचन गौर काधासे, उनका मुभे धिक्कार 
धिक्कार वारवार भिच्छामि दुकड। 


एक एक वोल से यावत ब्रनता श्रनता बोलो मे दोडनै 
योग्य बोल को दोडा नही, उनको मन वचन काया पि सेवन 
किया, सेवन कराया भौर श्रनुमोदा, उनका मुभे धिक्कार 
धिक्कार वारवार भिच्दधामि दुक्क्ड । एक्‌ एकं बोलसे लगा 
कर्‌ जाव श्रनता भ्रनना वोनो मे प्रादरने याग्य बोलो को प्रादा 
नही, श्राराघा नही, पाला नही, फरस्ता नही, विराघना खडनां 
भादि की, कराद्‌, प्रनुमोदो, मन वचन काया से, उनका भूमे 
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धिक्कार धिक्कार वारवार मिच्डामि दुक्कड । श्री जिन भग- 
वतजी महाराज अ्रापकी श्राज्ञामे जोजो प्रमाद किया भौर 
सम्यक्‌ प्रकार उद्यम नही विया, नही कराया, नही अ्नुमोदा, 
मन वचन काया करके, तथा श्रनाज्ञा मे उद्यम किया, कराया, 
श्रनुमोदा । एक श्रक्षर के भ्रनन्तवे भाग मान दूसरा कोर स्वप्न- 
मात्रमे भी भगवत महाराज भ्रापकी अ्रज्चासे न्यूनाधिक विप- 
रीत प्रवर्त हूं, तो उनका मुभे धिक्कार धिक्कार वारवार 
मिच्छामि दुक्कड । 
दोहा 

श्रद्धा प्रशुदध प्रहूपणा, करी फरसना मोय । 

श्रनजाने पक्षपात मे, मिथ्या दुष्कृत मोय ।१। 

सूर श्रयं जानू नही, प्रल्प वुद्धि अनजान । 

जिनभ्ापित सव शास्त्र का, प्रय पाठ परमान ।२। 

देव गुरु धमं सूत्र को, नव तत्वादिक जाय । 

भ्रधिका ओषा जौ कल्या, मिश्या दुष्कृत भोय ।३1 

ह मगसेत्यो हो रह्यो, नही ज्ञान रस भीज 1 

गुरुसेवान करी सकु, किम मुक कारज सीज ।४। 

जाने देखे जे सूने, देवे सेवे मोय 1 

प्रपराधी उन सवन को, वदला देशु सोय ।५। 

गवन करं बुगचा रतन, दरब भाव सव कोय । 

लोकन मे प्रगट करू मई पाई मोय ।६। 

जेनक्मे शुद्ध पाय के, वरतु विपय कपाय 1 

यह्‌ ्रचभा हौ रह्या, जत्मे लागी लाय ७ 


७० ससार तरणिका 





जितनी वस्तु जगत मे, नीच नीच से नीच 1 

सवे मँ पापी बुरो, फसुं मोह के वीच ।८। 

एक कनक श्र कामिनो, दयो माटी तलवार । 
उठ्यो थो जिन भजन को, बीच मे लिनो मार ।६। 


स्वया 
मे महापापी द्याडके सत्तारछार,छारटही का विहार कर 
भ्रगला कुच्‌ धोय कीच, फेर कीच बीच रू, विषय सुख चाद 
मन्न प्रभुता वधारी है । करत फकीर, एसी श्रमौरी की श्रास 
क, काहे को धिक्कार सिर पगडी उनारी है ।१०। 


दोहा 
व्यागनं कर सग्रह करू, विषय वमन जिम श्राहार। 
तुली ए मुभ पतित को, वारवार धिक्कार ।११। 
रागदेपदो बीजरहै, केम वध फल देत । 
इनकी फांसी मे वध्यो, चट्‌ नही श्रचेत ।१२। 
रतन वध्यो गठ्डी विवे, भानु छिप्यो घन माहि । 
सिह पिजरा भे दियो जोर चे कचु नाहि ।१३। 
यरा वुरा संत्रको कहे, बुरा न दीति कोय। 
जो धट शोध प्राषनो, तो मोसम वरो न कोय ।१५। 
कामी कपटी लालची, कठण लोह फो दाम 1 
तुम पारत परसग धी, सुवरण थाशु स्वाम ।१५। 


(२). 
म जषहीन हं तपहीन हँ भमु हीन सवर समगत । 
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है दयाल कृपाल करुणानिधि, श्रयो तुम शरणागत । प्रभ 

भ्रायो तुम शरणागत । १६1 ॥ 
दोहा 

नही विद्या नही वचन बल, नही धीरज गुण ज्ञानि । 

तुलसीदास गरीव की, पतत राखो भगवान्‌ ।१७। 

चिपय कपाय श्रनादि को, भरियौ रोग भ्रगाघ। 

वैद्यराज गुर शरण से, पाउ चित्त समाध ।१५। 

करहैवा मे श्रावे नही प्रवगुण भर्या श्रनत । 

क्िखवामे क्यू कर लिखू जाणा श्रौ भगवत ।१६। 

श्राठ कर्मं अ्रबल करो, भनमियो जीव त्रनादि 1 

भ्राठ कमं छेदन करी, पावे मुक्ति समाधि ।२०। 

पथ कुपथ कारण करी, राग हानि वृद्धि थाय । 

इम पुण्य पाप किरिया करी, सुवदुखजगमे पाय।२१। 

बाध्या विन भुगते नही, विन भुगत्या न छटाय । 

श्रापदहीकरता भोगता,श्रापही दूर कराय।२२ 

ह भ्रविषेकी मोहवश, भ्राव मोच मधियार। 

मकड़ी जाल वि्याय के, फसु श्रपि धिक्कार ।२३। 

सव भक्षी जिम श्रग्नि हू, तपियो विषय कषाय । 

स्वच्न्दौ श्रविनोत्तर्भे, धर्मीस्म दु खदाय।२४। 

कहा भयो घर छाड कं, तज्यो न माया मग । 

नाग तजी जिम काचली, विप नही तजिया अगं ।२५। 

श्रालघ विषय कथाय वश, प्रारम परिग्रह काज। 

योनि चौराभी लव भरम्थो, श्रव तारो महाराज ।२६। 


७ ससार तरणिका' 
[^ ^ 0 


श्राततम निदा शुद्ध भणी, गुणवत वदन भाव । 
रागद्वेष उपशम करी, सव से खत खमाव ।२७। 
पुत्र कुपुत्र जो म हुवो, अवगुण भर्यो श्रनत । 
श्रषनो विरुद विचार के, माफ़ करो भगवत 1२५। 
शासनपति बरद्धमानजी, तुम लग मेरी दौड । 

जैसे समद्र जहाज विन, सुमत जीरन ठौर ।२६। 


भवे घ्रमणसप्ारदुख, ताका वार न पार। 
निर्लोभी सत गुरु बिना, कौन उतारे पार ।1३०। 
भवसागर ससार मे, दीपा श्री जिनराज। 
उम करी पहोचे तीरे, बैठी धम जहाज ।३१। 
पतित्त उद्धारन माथजी, श्रपनो विरुद विचा । 
भूल चक सव महरी, खमिये बारबार ।३२। 


माफ करां सव माहरा, श्राज तलक ना दोष । 
दीनदयाल देवो ममे, शद्धा शील सतोप ।३३। 
देव श्रिहत गुर निरग्रथ, सवर निजरा धर्मं । 
कैवली भापित शास््रहै, येही जैन मते ममं 1 ३४। 
इस ध्रपार ससारमे, भ्रवर शरण नही कीय । 
याते तुम पद कमल ही, भक्त सहायी हीय ।३५। 
टू पिला पापे, नवा न वाघ कोय । 

श्री गुस्देव प्रसाद से, सफल मनारथ मोय ।३६। 
प्रारभ परिग्रह त्यजी करी, समकित ब्रते श्राराध। 
भरन्त समय श्रालोय के, ध्रनशन चित्त समाध ॥३७। 
तीन मनारय ए कष्या, जे ध्यावे नित्य मन्न । 
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शक्ति सारे वरते सही, पावे शिव सुख धल्न 1३०। 

श्री पच परमेष्टी भगवत गुरुदेव महा राजजी श्रापकी प्राज्ञा 
है, सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, सयम, सवर, निजया सौरं 
मवितमाग यथा शक्ति शुद्ध उपयोगे सहित भ्राराधने, पालने, 
फरसने, सेवते कौ प्राज्ञा है 1 वारवार शुभयोग सबधी, सज्छाय 
ध्यानादिक ्रभिग्रह, नियम, पच्चक्खाणादिके करने, करावने 
की समिति गृप्ति प्रमुख सवं प्रकारे प्राज्ञाहै। 

निश्चय चित्त शुद्ध मुखे पठत, तीन योग धिर थाय । 

दुलभ दीमे कायर, हलुकर्मी चित्त भाय 1१ 

अक्षर पद हीणो श्रधिकमभूल चूके जो होय । 

श्ररिहुत सिद्ध श्रातम साख से, मिथ्या दुष्कृत मोय ।२। 

भूल चूक मिच्छामि दुक्कड । 

॥ इति श्रौ श्रावक लाला रणजोतसिहनी त ॥ 
वह्दालोयणा सपण 





९ <41(॥ ६५५।1 
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श्होनाथजी पाप मालोऊ पादधला, दिन रातरा, केड जातरा, 
किया पचेद्रिय विनाश, मार्या गचत देदई फास, घणा खाया मच- 
मास । दीनानाथजी, जोड्‌ हाथजी, मानौ बातजी । ते मुभ 
मिच्खामि दुक्कड ॥ टेर ॥१॥ श्रहो नाथजी प्राण लूटया छ 
कायना, केइ जाण मे, केड्‌ श्रजाणमे, म नही जाणी पर पीडा, 
चाप्या कुथूवाने कौडाःखाया षान मेती वीडा ।'दीनानाथजी।।२॥ 
श्रहो नाथजी, वनस्पती तीन जातरी कड भातरी, छमकी सातरी, 
तोड्या पत्र फल एूल, सेक्या गाजर कद मूल, खायाभरभर 
लूण ।दीनानाथजी ॥३1 श्रहोनाथजी म्राचार घात्या हाथसु, 
चीप्यादातसु घणीखातसु, मही भर्या है मसाला, बाधा 
मर भर प्याला, श्राया एुलणियारा जाला ॥।दौनानाथजी ॥४॥ 
प्रहोनायजी पानी श्रालोच्या तलाव रा, कुभ्रा बावरा, नदिया 
नालरा, फोडी सरवर नी पान, तोडी तरूवरनी डाल, हम गिरा 
दिया गाल ।।दीनानाथजी ॥‰॥1 श्रहोनायजी श्रधर प्रकाशना 
फलिया, भर भर मेलिया, उना ठण्डा भेल्िया, दोना प्रय 
भ्रनय, ढोल, किया भणजाण्या अघाल, जाणे माड़ी भेसा रोल 
1 दीननाथजी ॥1६॥ श्रहोनायजी मातासु वाल विद्योविया, 
षणा रोविया, दधिमा दाविया, खास्या नाना स्ता वाल 
पराये पेटा षाडी काल, तोड़या पियो रा माल ॥दीनानायजी 
1॥७॥ ब्रहोनायजी जू माङ्ड ने मारिया, रोकीने राखिया, रस्ते 
नायखिया तडफे दिया माचा मेल, ऊपर उना पाणी ठेल, श्रागे 
ह्येषो घणी हेल भदीनानायजी। 1 भ्रद्‌नाथदी सिव्यते नसिग्डी 
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करी, खौरा भरी, चवडे धरी, माही ¶ड पड मरिया जीव, पाप 
किया निश दीव, दीधी नरका री नीव ॥दीनानाथजी ।'६॥ ब्रह 
नायजी उनाले वाय विजिया, फूल विद्धाविया, पाणी सिचिया, 
कधी वामां माहि गोठ, खाया चूरमाते रोट, वधी पापतणी 
पोट ॥दीनानाथजी ॥१०॥ ब्रहनाथजौ चौमास्ते हल हाकिया, 
वैल भूखा राखिया, मार्या चवृकरिया, फोड्या पृथ्वी रा वेट, 
मार्या साप सपलेट, दया नही प्राणी ठेठ ॥ दीनानायथजी ॥ ११॥ 
प्रहानाथजी जूना नवा कर वेचिया, सुलिया सचिया, त्रनसोया 
दीधा पीस, इत्या मारी दस वीस, दया नही राणी शीप॥दीना- 
नावजी ॥ १२॥ ग्रहोनाथजी दूध, दही, छाद्य, ब्राछरा, शरवत 


दाखरा, केरीपाकरा, वली घीरत ने तेल दिया उघाडा हौ मेल, 
किडिया ग्राई रेलम ठेल ॥दीना० ॥ १३॥ श्रहोनाथजी कूड कपट 
छल ताक्रिया, नही भाविया, छाना रायिया, बल्या मृपावाद 
भरट, धाडो पाड लाया लूट, जत्र मत्र मारी मूठ ।।दीना०॥१४॥ 
श्रहानायजी पररनारी धन चोरिया, होली खेलिया, गराई गोरिया, 
देस्था तमाशा ने तीज, तात्या षाडी होय हीज, गात्या शाह 
घणी रज ।दीना०।।१५॥ अ्रहोनाथजी श्रवगुण वाद गुरु तणा, 
योत्या घणा प्रणसुहावणा, मै नही जाण्यो अज्ञानी, निदा कधी 
छानी छानी, मै नही धाम्यो अन्न पाणौ ॥दीना०।॥१६॥ श्रहौ 
नाधजी सूसश्जियार्मै माटका, के्‌ छोटका, किया खोटका, 
खाने छने किया पपि.सोततो देखी रह्या श्राप, मारेर्थे 
द्यो माय वाप ॥1दीना०)१७ ! अ्रहोनायजी भोजन भली भवी 
भ्रातरा, कैद जातरा, खाया रातरा, पीधा श्रण छयण्या पाणी, 
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दया दिल नही प्राणी, पर पीडानम पिद्धाणी ।'दौना०॥१८॥ 
श्रहोनाथजी सासु सोक सुहासणी, पाडोसणी, सताई घणी, मुख 
सु बाली मोठी गाल,र्मैतो दिया ङ्गडाश्राल, रागी तपसी बृूढा 
बाल, जाकी कौधी न सभाल ।'दीना०।१६॥ प्रहानायजीस्त्री 
भात षडाविया, गभ गलाविया, जीव जलाविया, मारीनू 
ने फोडी लीव, बैठी पापी रे नजीक, नही मानी सतगुरु सीख 
पदीना०।२०॥ श्रहोनायजौ यापण रावी पारकी, साहुकार कौ, 
कैद हजार की, देता किध सटषट माग्या तुरत गयो नट, कीधा 
समुलादइ गट ।दीना ०।२१॥ श्रहानाथजी जप तप सयम शीत 
सो, भणता ज्ञानरो, देता दानरा, इण सु मोक्ष नही षाय, पडयीौ 
करे हाय हाय, र्यो चौरासा क माय ॥दीना०॥२२॥ श्रहो- 
नाथजी मातत पिता गुरुदेवा तणा, भ्रविनीत पणा, कौधा घणा, 
रुलिया चौरासीरे माय, ज्यासु वाघ्या वैर भाव, खमावु निर्मल 
भाव ॥दीना०।२३॥' ्रहोनाथजी सार करीने सभालजा, मती 
वि्तारजो, पार उतारजो, सवतत उगणीसे वासट, भुणौ मती 
कीजो हट, द्णेन दीजो म्हाने भट ॥दीना०।२४॥ प्रहानायजी 
प्रालोयणा एेप्ती कीजिये, कम दौजिये, मिच्छामि दुक्कड दीजिये, 
जयपुर मे जडाव,ज्यारो निभल भाव, जोड किध चित्त चाव ॥ 
दीनानायजी ०।,२५॥ 
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प्रधघधममो सम ती कोई मोय कंसे उवारोमे ॥ 
क्षस्य मै सकल जग जोई 1 मोय कैसे उवारोगे ॥टेर॥ 
सराग देव ध्याये । पान फल कूल चढवाये । 
हने पश्‌ पूत हित चाये ॥माय०॥१॥ 
कुगरु की सेवा म कीनी । श्रहित शिक्षा विविध दीनी ॥ 
कूपथ की गैल गहि लीनौ ।मोय०॥२॥ 
सदा हिसा धरम ध्यायो । कियो ओौरो से करवायो ॥ 
दयामय धरम विसरायो ॥ माय० ॥३॥ 
कुश्रुत मे सुनो श्र दास्यो । जिनागम विरुद्ध प भारयो ॥ 
जान के हलाहल चार्यो ॥ मोय०।॥४॥ 
श्रठारे पापहू कीने । पराय प्राण हरल न ॥ 
भूठ वच बोल दुख दीने ॥ मोय०॥ 
करी चोरी हस्यो परधन्‌, हया मे मुदित लखि कामन्‌ ॥ 
कियो हा शील त्रत पडन्‌ ॥ मोय०।।६॥ 
कुवानिज पचदश कर के, ओर दुष्छृत्य प्राचर के ॥ 
सचियो धन हूरप धर के 1) मायनाजा 
बडो क्रोधी रै श्रभिमानौ, छलौ लोभौ ओ दध्यति ॥ 
राग रुप पास लिपटानी ॥ माय० ॥<॥ 
विना कारण कलह्‌ कीनो । दोप निज म्नन्य शिर दीनो ॥ 
पिशुनता करण परवीनो ॥ मोय० ॥&॥ 
परषरिवाद को रियो । कदा रति अरति मे फसियो 11 
लवौ माया मृषा ह्तिया ॥मोय० ॥१५॥ 


च सतार-तरणिका 
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रुच्यो मिथ्यात्वं के रस मे । कुद्धा वसी नस नस मे ॥ 
फस्यो लौकीक कै जस मे ॥मोय० ॥११॥ 
तत्त्व सरधान को तज के 1 होम पूजादि को यजके 1 
भम्यो भवभव कुगुर भज के [मोय ०) १रा। 
जीव यत्ना नं उर भ्रानी । विना छान्यो पियो पानौ ॥ 
जिवाडी नाहि जीवानी ॥मोय०।१३२॥ 
कियोहा! राधि मे भोजन्‌ 1 पचायो बिन शुध्यो गोदत्‌ ॥ 
भख्यो मद मास्त तन पौपन्‌ ॥मोय०।॥१४॥ 
कद मूलादि को चूरन्‌ । करौ कियो उदर परन्‌ ॥ 
वन्यो मे शूर तर सूरन पामोय०) ११) 
सेचिये सत्त म कुविसन+वचन देकेन पास्यो पन्‌ ॥ 
बडो ही धीठ श्र कृतघन्‌ ॥मोय०॥ १६॥ 
वेदे धर कर जनम धारन्‌ कियो धतु तनौ जारन्‌ ॥ 
मौपधौ दौ सरभ मारन (मोय०। १७ 
जपे म जाप नर मारन्‌ । पराईैत्रिया वेश कारन्‌ ॥ 
भग्योनातू तिरनू तारन्‌ ॥मोय०।॥१८॥ 
बनाये शूर भव मे भूर ! नाल गोला शतध्नी तुर ॥ 
किमि सग्राम्व भरपूर ॥मोय०। १६॥ 
परधम जोन जनम पाके । किये श्रव नि्देयौी धारे ॥ 
कहा लो कहू मगा के (मोय०॥२०॥ 
न्मनि साधु ब्रत धारे । श्राद्धके ब्रत न स्वीकारे ॥ 
श्रादरेतो न शुद्ध पारे ॥माय०॥२१॥ 
क्षानको मान उर म्रानो । धरम जिन वैन मे ठानो॥ 
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करी तप कियो नियानौ ॥मोप०॥२२॥ 
रुत्यो ताते चहू गति मरे 1 पडयो प्रभाव घ्रापत्ति मे ॥ 
न रमियो शुद्ध परिणति मे ।'मोय०।॥२३॥ 
उवारे तुम पतित प्राणी । सुनी यो सुगुरु मुख वानी ॥ 
सरण ताते लङ्‌ श्रानी ॥मोय०।॥२५॥ 
लोक माही घ्रणु जेते । एेव मोमे भरे तेते ॥ 
गायके कहू मँ केते ।मोय०।२५॥ 
फल मेरे न चित्त दीजं, विरुद श्रपनो विचारीजै ॥ 
दीनं जानी दया कीज ।मोय०॥२६॥ 
एतली ही ्ररज मानौ । आपणौ दाम कर जानो ॥ 
पलट द पढम गुणठानो ॥मोय ०।२७॥ 
किपेञेपापप्रवभवमे! तिदय कोटि धिक्‌ श्रव रमै + 
छडास्यौ दुटस्यु जव मँ ॥माय०॥२८॥ 
पूवं जे किये श्रष भारी 1 तिन्े मिथ्या दुद म्हारी ॥ 
साख ्रग्हित प्रभु थारी ॥मोय०।२६॥ 
मगन मृनि चरण शिर नाई, मुनि (माधवः ने चित्त लाई + 
पाप ब्रालोदना गाई ॥मोय०।॥३०॥ 


8 लोेयणा 


परम देवनोदेवतु खरो, घम ताहरा मे नवौ कर्य । 
भरममाभम्योतू नवि गम्यो,कम पाशमा हू ग्रति दम्यो ॥ ११ 
गरीवप्राणीनाप्राणमे हण्या,त्रसने स्थावरो यौवना गण्या 4 
धरर ध्रूजता मोत थी उरी, भ्ररर अहनी घात मे करी ॥२॥ 


८० ससार तरणिका 
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सद-सभा जइ भढ बोलिया, धर्मी जीवनो मम खोलियो ॥ 
सद्गुणौ शिरे शरान प्रापिया, प्ररं पापना पथ थापिया ॥३॥ 
प्रदत्त दानथी हू नवी उर्यो, परधनो हरी केरमे कर्यो । 
उस्करो तणा तानमा चदय, श्ररर पापना पनमा पडो ॥४॥ 
रमणी रग मा भ्रग उलस्यु विषय सुख मा चित्त वस्यु । 
शियल भग नो दोष ना गण्यो, श्ररर हायरे बावरो बण्यो ॥५॥ 
श्रथिरदाममाहु र्यो अ्रडी, धम वात तो चित्त ना चडी। 
उद्धत मोह माह थयो अति, भ्ररर माहुरी शी थशे गति ॥६॥ 
क्रूर भाव थी क्राध मे कर्यो, सज्जन दुभवी रोष मा रह्यौ । 


सव स्वजन यी सप छोडियो तरण तोल थी तुच्छ हु थयो ॥5॥ 
मत्सर मनथीमे वहू कर्यो, ममत्व भावौ ह्‌ बहु भ्यो) 


मद छके चडधा मान मा श्रडच,श्ररर ग्वं ना कूप मा पडयो ॥८॥ 
दगलबाजी ए हु वहु रम्यो, कूड कपट मा काल निगम्यो । 

मुख मीदु लवौ सष्टि भोलवी, श्ररर कैमरे भूलसे भवो ॥६॥ 
धन हीराकणी मत्तौ ने मणी, श्रषूट श्रथनो हृ थयो धणी । 
श्रधिकश्राश तो अतरे घणी,श्रररलोभनेना शक्यो हणी ।१०। 
भन मन थो स्वजनो प्र, हित षणु धरी परोषिया खरे । 
तरकटी क्षणा फदमां फस्यो, धरर रागथौना लहो कशो ।११। 


दिल दुय गयु दवेपददमा गुणनवौ गण्या मेरी मदमा। 
भरष्ण प्राखडा रापयी भरी, प्रर सवनो हु यथो श्रदि।१२। 


निज कटु वने नातजात मा वदी पडधो हुतो वातवातमा। 


पवू म्रातमा घान मा घडो, भ्ररर लेश ना कूप मा पडो ।१३। 
श्णहूना दौधा प्रास श्रयते, श्रलिक उच्चरी भेत्यु धने । 


सदगुरु तणामगना कर्यो, प्रदर प्रपथी विदर्भ मर्यो ।१५। 


^ ^^ ^^ ^ 
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पर मी चोवटे चुगलो करी, नृप सभा जुठो साहेदी भरी । 
पिशुन धूत ह लाच लालच, पश्‌ णे रद्य पापमा पचो ।१५। 
परपूठे परा दोष दाखवा, जश तणो श्रति स्वाद चाखवा 1 
रहस्यवाततोमे करी छली, भव ्ररण्यमा हु रुत्यो अरति । १६। 
श्रघमकाममादहपमे धरयो, धम घ्यानमा श्रमृपे भर्यो। 
दुर्गुण रच्यो, मोह मा मच्यो, प्रर कमं ना नृत्य मा नव्यो ।१७। 
छल चिद्या करौ कम सचिया, जठ लवी घणु लोक वचिया । 
पतित राक ने द्यतर्या वहु, अ्ररर पापहु केटला कटु ।१८। 
शरीर शोधतोमे नवि कर्यो, जड प्रसगथी योनिमा क्यो 
शुद्ध विचारतो चित्तना चडच), मित्त शल्य तो मजने नडयो ॥ 
कम वेरीओ वीटियो मने, करगरी करं ्रजंजिनिने। 

कर ग्रहो प्रभु राक जाणीने,दिल देया धरो महेर प्राणौ ने ।२०। 
तकशिरो घणौ को शके गणी, वक्षिमो गृनाह जगत ना धणी । 
रीः करी खरी बोडी व्रासने,शरण रावजो खोडीदास मे ।२१। 
नभ भृजा ग्रहि चद्रमा ग्रही, पटण प्राची थौ पश्चिमे सही। 
चतुरमासर मा बन्दरे रही, ललित छन्दनी जोड श्रा कही ।२२। 


प्र आलेयणा 
शरणम लीनो तुम चरणारा 
है जिन 1 हर भव वास पाश, ्ररदास दासकौ धारो टेर। 
भव भ्रनन्त से श्रमण करत, भव विपन गहन मारो 1 
श्रमतम माहि नाहि पय सुत, करहु ज्ञान उनियारो ।१। 
भू भूत्‌ श्रष्ट कमं दुगम महि, मोह मेरु भिरि भासे । 
काल श्रनन्त उलघत वीत्यो, अ्रजहं न पायो पारे 1२। 


ढर्‌ ससार-तरयिका 
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लघत वढत नाथ 1 प्रतिदिन ये, देष निम पहारो । 
चरण कूप देम चरण कृपा केर, त्तो नहि लघते वारो ।३। 
विषय भूजग सन को धावे, कर्‌ विकार फुकारी । 
होय रद्यो भयभीत्त लिनद । जिम तिम कर इहै विडारा ॥ 
मृग मन मौज करे मनमानी, कूके लालच स्थारो । 
मान मृगरादन द्वीपौ मद दूट, मूके नहि मम लारो 1५, 
है वेराह वराह. भयद्धुर, भ्रम भत्लूक करारा! 
सशय शशक शक नहि माने, वृक भयदा विभचारो ।६। 
मदन मत्त गज फिर घूमता, चहै तरु शोल उखारा । 
हे जिनसिह्‌ 1 प्रकट मम हदये, भव-वम, विधन विदायो ।७। 
वार श्रनन्त निगोद माहि, सर मर लीनो ्रवतारा। 
कहा लो कथा व्यथा को वरणी, कपत हृदय हमारो ।८। 
पचसे श्रु पटृतीस श्रधिक, परे पेसठ हज्जारो । 
जनम मरण किदो घरटिकामे, तू सव जान हारो 1६ 
पुनि नारक पर्य्याय षाय, बहु वार मद्यो सहारा । 
भागी विविध वेदना येवश, परमाधामी मारो ।१० 
भू जल जलन पवन तर-कण तन, धार भ्रनतीवारा। 
भावौ वग ध्रमरक्षर न्याये, पायो मनुपं जमारा1११। 
प्रवल पुण्य से लप्यो जिनद तु, सकट को हुरणारो । 
परीं पयकरजोरे नाय शतिर, ट मम श्र दुठटासो ।१२ 
ह मति-हीन दीन द्रवलिगी, कपटी करटिल लवारो। 
मेरी गति मति लदा नाथ । तुम, श्रना विदद विचारो ॥ 
चरण करणयूत सुगर "मगनमुनि', कविवुल शिर ग्यगासे। 
नामु पक्षाय नमाय माय मनि, माधय करत पृश्ारा 1१४५ 


& आलोयणा 


न्भ 


भ्रादिदवर श्रादे नमू, नमू शान्ति जिनराय ॥1 

नम्‌ नेम फणधारने, वद्ध॑मान सुखदाय ॥९॥ 
श्रादि^र'कारअते म'कार,तिणमे जिननजो होय ॥ - 
पाचो अगनमाय के, नेमू नमू नित्य सोय ॥२॥ 
स्छ्ठीश्रीनम्‌, नम्‌ साधु गुणधार 7 
भ्रसिश्राउ-सा नमू दशन ज्ञान सुखकार ॥३॥ 
ॐ सोह भ्राम, ही पच पद जान ॥ 

श्री सम्यक्‌ ज्ञान है, एेसो तत्त्व पहिचान 11४॥ 
त्रिवर्ण ओकार है, व्याकरण सिद्ध करेह ॥ 
भ्राकारउकारम कार की, मात्रा ग्रधं धरेह्‌ ॥५॥ 
मात्रा ऊपर विदु है, ताको नमन करेह्‌ ॥ 

तासम निमल श्रात्मा, एसो भाव धरेह्‌ ॥६1 
श्रावकं नै वलि श्राविका, श्रमणी ने श्रणगाद ॥ 
चोमासी पवखी सवत्सरो, करे प्रालोयणा सार ॥७॥ 


अठारह पापा कौ आालोयणा 
ढाल-प्राणी थें पाप किया घणा, नही कियो धमं लगारोरे॥ 
हण भवे की चित्ता करी, परभव नाही विचारो रेप्रा ॥१॥ 
हिसा कीनी जौव कौ, वोत्या ड श्रपारोरे॥ ^ 
चोरी श्रन्यायी थे करी, परिग्रह्‌ सावद्य व्यापारो रे प्रा ॥२५॥ 
क्रोध करी गाली दीवी, मद्या ताव म्रभिमानोरे॥ 9 


कपट करी ठगीया घणा, लोम को नही परिमाणो रे प्रा ॥३॥ 


८ सस्तार-तरणिका 
[1 


सघत बढ़त नाथ । प्रति चिन ये, एेसो विषम पहारो 
चरण रूप देभो चरण कृपा कर, तो महि लषते वारः ।३। 
विषय भूजग उसन को धवे, कर चिकार फकारो । 
हाय रह्यो भयभीत जिनद । जिम त्तिम कर इन्दे विडार। ॥ 
मृग मन मौज करे मनमानी, कूके लालच स्यारा। 
मान मृगादन द्वीपी मद दढ, मूके नहि मम लारो 1५। 

है राह बराह. भयङ्कर, श्रम भत्लूक करारा । 
सशय शशक शक नहि माने, वृक भयदा विभचारा ।६। 
मदन मत्त गज फिर घूमतो, चहै तरु शील उखारा । 

हे जिनरसिह । भ्रकट मम हदये, भव-वन, विघन विदारो ।७। 
बार श्ननत निगोद माहि, मर-मृर लौनौ भ्रवतासे। 
कहा लो कथा व्यथा को बरणौ, कापत हृदय हमारो \८। 
पच सं श्रु पटतीस श्रधिके, पूरे पैसठ हज्जारो । 
जनम मरण क्ियिदो घटिकामे, तु सब जानन हारो ।६। 
पुनि नारक पर्य्याय पराय, वहु वार सद्यो सहारा ! 
भागी विविध वेदना ववेश, परमाधामी मारो ।१०। 

भू जल जलन पवन तसत्रश तन, धार भ्रनती वारा। 
भावी वश श्रमराक्षर न्याये, पायो मनुध जमारो।११। 
प्रबल पुण्य से लम्थो जिनद त्रु, सकट को हरणारो । 
परौपायि कर जोर नाय शिर, भट ममश्रठ दुरु यरा ।१२। 
हि मति-दीन दीन द्रेवलिगी, कपटी कुटिल लवारो । 

मेरौ गति मति लखा नाय । तुम, श्रपना विच्द विचारा ॥ 
चरण करणयुन पुगूह (सयनमुनि कविवुल शिर शछयारो ! 
तामु परसाय नमाय माथ मुनि, माघव" करत पुकारा 1१४ 


& आलेयणा 


न न्ल् 


श्रादिद्वर श्रादे नमू, नमू शान्ति जिनराय ॥ 

नमू नैम फणघारने, वद्धमान सुखदाय ॥१॥ 
श्रादि “रकार अते म'कार,तिणमे जिन नजो होय ॥ 
पाचो अगनमाय के, नमू नमू नित्य सोय ॥२।॥ 
ञ्न्हीश्रीनम्‌, नम्‌ साधु गणधार ॥ 
असिग्राउन्सा नमू दशन ज्ञान सुखकार ॥३॥ 
2 सोहुं भ्रात्मा, ह्वी पच पद जान ॥ 

श्रीं सम्यक्‌ ज्ञान है, एसो तत्त्व पहिचान ॥४॥ 
त्रिवर्ण ओकार है, व्याकरण सिद्ध करेह ॥ 

भ्राकार उकारम कार की, मात्रा प्रधं धरेह्‌ 1६ 
मात्रा ऊपर चिदु है, ताको नमन करेह 11 

ता सम निर्मल श्रात्मा, एसो भावे धरेह्‌ ॥६॥ 
श्रावक ने वलि श्राविका, श्रमणी ने श्रणमार 
चौमासी पक्रखी सवत्सरी, करे भ्रालोयणा सार ॥५७॥ 


अठारह पापा की आलोयणा 
डाल-प्राणौ यें पाप किया घणा, नही क्रियो ध्म लगारोरे॥ 
दण भव की चिता करी, परसवे नाही विचारोरे।॥्रा ॥शा 
हिसा कोनी जीवे की, वोल्या मूढ श्रपारोरे॥। ॥ 
चोरी ्रन्यायी यं करी, परिग्रह सावद्य व्यापारो रे।प्रा ॥२॥ 
क्रोध करी गरली दीक, मूद्धा ताव श्रभिमानोरे॥1 ॥ 
कपट करी ठगीयां घणा, लोम को नही परिमाणो रे ।1घ्रा ॥३॥ 


(21 सप्तार तरणका 
न~~ 


स्नौह्‌ करी नाता जोडिया, हास्य करी नाता तोडचा रे॥ 
भ्रापण पुत्रं ने पालिया, पर पूत कडका, मोडा रे [प्रा ॥1*॥ 
क्लेश कदाग्रह ये क्रिया, कूडा प्रालजौ दीधारे॥ 
चाडी चुगली थे करी, कीघी पारकीनिदारेषप्रा ॥५॥ 
स्वनऋ्धी देख राजी हुवो, पर की देख वेराजी रे॥ 
ममकारी भापा बालने, खेत्यो कपट की बाजी रे॥ प्रा ॥६॥ 
कूगुरु कुदेवे सेविया, रिसा मे धम वताया रे॥ 
मिथ्या पव श्राराधिया, बड पीपल पूजाया रे॥ भ्रा ॥७॥ 

एसे १८ पापस्यान के विपे जो को श्रतिचार दोपलभा 
होतो देवसी, पक्खो, चौमासौ ओर सवत्सरी सम्भरधौ तस्स 
भिच्छामि दुक्कड ॥ 

पच्चौस भिथ्यात्व 

कदेव कुगुरु-कधमं सेवतो, नही दछोडे प्रभिग्रही टेको रे ॥ 
सब देव-गुर्‌ धमं सारीखा, श्रनभिग्रही न विवेको रे॥ प्रा ॥८॥ 
अभिनिवेश मिथ्यात्वौ हुवो, श्रथ परूप्या विरुद्धो रे ॥ 
सशय-शका पुण्य पाप की, श्ननाभोमो श्रशुद्धोरे॥ प्रा ॥६॥ 
लौकिक, लाकोत्तर कुप्रवचन, बुमागसे कनी प्रीतो रे॥ 
मोद्धा श्रधिका पररूपिया, जिन वचन विपरीतो रे ।प्रा ॥१०॥ 
छाया जीव ने प्रजीव कट्या, पुद्गल जीव बताया रे ॥ 
दया शील प्रधमं कल्या, हिमा मे घम कहाया रे ॥ प्रा ॥११॥ 
रत्नत्रय साधन करे, तिनको प्रसाधु यतायारे॥ 
छकराया को गटको करे, साधुजौ कही पूनायारे॥ प्रा ॥१२॥ 
न्याह सगाई सतारका, कारज मूर्विन यततायारे॥ 


आलोयणा एश 


दान शौयल तप भावना, सप्तारी काय समायारे॥। प्रा ॥१३॥ 

सिद्धानेस्कर्मी कल्या, कर्मी प्रकर्मी ठहराया रे॥ 

श्रविनय ्कतिय,श्रज्ञानता श्रसातना मिथ्यात्व दशयि रे॥प्रा 1 १४। 

जीव रूले ससार मे, सेव्या पच्चीस्र भिथ्यातो रे॥ 

खोटा जाणी मै परिह, नही सेऊ कोई भति रे॥प्रा॥१५॥ 
एसे पच्चीस भ्रक्रार के मिथ्यात्व मे से, कोई भी मिथ्यात्वं 

मैनेसेवन किया हो, कराया हो, प्रनुमोदन क्रिया हो, तो देवसी, 

पक्खी, चौमासी, सवत्सरी सम्बन्धौ तस्स मिच्छामि दुक्कड । 


प्रथम व्रत 

बेलदा रे क्तिर जूडा दिया, अकरुश टोच चलाया रे। 
भात पाणी रोको दिया, गाढा बन्धण वधाया रे ॥१६॥ 
सुभ्रा, सारस, मोरने, पिजरा माहं घ।ल्यारे। 
सामर रोज ने हिरणला, घणा जीवां ने पात्या रे ॥१७॥ 
बलदा रे मुख छक दीनी, वा्चरु दूध रक्राया रे । 
वियोग सोग कडाविया, ऊमा ख्ख सखाया रे॥१८॥ 
ऊट वलद कीडा पडचा, श्रधिक भार लदायारे। 
तापरुण्ड मे चलाविया, सीग पूछ कटाया रे ।१६॥ 
श्रह्मदत्त राय" शिकार से, वफ" राक्षत्त माष खाया र 
नर्क गया जीव घात से, भव श्रनेक बाया रे ॥२०॥ 
नधूक राजा इूवियो हिसा कै प्रतापो रे। 
हिसा फल कडवा घणा, ्रागम सुण दुं ख विपाको रे ॥२१॥ 

एसे प्रथम ब्रतर्मे, दोप श्रतिचार लगादहो, तो देवी, 
पकखो, चौमासी, सवत्सरौ सम्ब धी तस्स मिच्छामि दुक्कह । 


८६ सप्तार-तरयिका 
न~~ ^^ ^^ ^^ 


द्वितीय ब्रत 
शका करो कलक दिया, श्रणहोता कलेश जगाया रे । 
रहस्य मरम तु बोलियो, श्रछत्ता दोप लगराया रे ॥२२॥ 
कन्या गा भूमि कारणे ्राल पपालतू बोतयो रे। 
प्रारकी थापण दवाय ने, उलटी चाल तृ चाल्यो रे ॥२३॥ 
जाली कागज खोटा लिस्था, साख खोटी मे भ्रगवानी रे) 
पाणौ पियो थे दछाणने, पियो लोही भ्रणद्याणी रे ॥२४॥ 
“सत्यघौप” थापरण दाव ने भूढो महिमा फैलाई रे । 
अत हुआ पछतावणो, ग्रयो दुरति माहि रे ॥२५॥ 
भ्रसत्य भाषा नही बोलिये, प्रतीति उठ जावे रे। 
वमु राजा मिश्र बोलने, भव श्रनन्त बधाया रे ॥२६॥ 

एसे द्वितीय व्रतमेजो कोई दोप श्रतिचारलगादहौतो 

देवसी, पकी, चोपासी, सवत्सरी सम्बधी तेस्स मिच्छामि 
दुक्कड । 

ततीय व्रत 
चारी की वन्तु लीढ, चोरो ने सहाज्य दीघो रे। 
राज विस्द्ध ताला मापा, वस्तु भेल समेल कौधो रे ॥२७॥ 
श्राज्ञा चिना वस्तु पारको, लेड हुवो घणो राजी रे । 
मित्र वनी धनं छोनिया, पर घात वद्यो पाज रे ॥२८॥ 
प्रापण श्रयवा कुटम्ब वे, सज्जनं प्रेमो षाम रे॥ 
करे करावे चारी कम्‌, देव गृरुसेि म लाजेरे॥२६॥ 
मार षडी मादा सिरे पेवर् घर वात्ता पायारे। 
प्रपयषौ जानी कट, इण भवमेदु र पायारे॥३०॥ 


व मासोयणः ८७ 


0 
एसे तृतीय व्रत मे दोप ग्रतिचार लगा हु तो देवसी, पक्खी, 
चीमासी भौर वत्सरौ सम्बन्धी तस्त मिच्छामि दुक्ड। 


चतुथ ब्रत # 

धर दौडी परस्त्री रम्यो, लोकास श्रपयश लियोरे। 
घन गमायौो गाठ को, फिट फिट सहु कियो रे ॥२३१॥ 
काम श्रन्धतू हाय ने, नही गिष्यो पुण्य पापो रे) # 
सवे ज्ञाति कौ भारजा, मति भगिनी को खोयो प्रापो रे।॥२२॥ 
इतर थोडा काल की, उमर द्धोरी नारो रे। 
त्तिणसेही कीडा करी, लागो तुभ श्रतिचारो रे।।३३॥ 
विधवा किसव्रण नारी से, दाम दे प्रीत लगाई रे। 
के दूजाने मेल्िया, व्याह सगाई कराई रे ॥३४॥ 
विषय प्रभिलापा करो, रनक पाप कमायारे। 
काम विकार वधाविया, मनृष्य भव वाया रे ॥३५॥ 
रावण पद्मनाभ मणीरथ, परस्त्री का रसिया रे । 
राज श्ने लाज सव तजी दुगति मे जाई व्षिया रे।२६। 

एसे चौथे ब्रत के विपयमे जो कोई प्रतिचार दोधपलगेदहौं 
तो देवसी पक्खो, चौमासी, सवत्सरी सम्बन्धी तस्स मिच्यामि 


दुक्कड । 
पचमरत्रेत 


मबेत वत्थु हिरण सुव्रण, धन धान द्विपद चऊपदो रे । 

धातु सवं प्रकारकी यौ परिग्रह्‌ नव भदो रे ॥३७॥ 
परिग्रह मूर्छा वणी, दिन दिन अधिक बधाय रे। 

घन घन करतो मरी गयो, हिरदे समता न लायौ रे ॥३८॥ 


प्य सत्तार तरणिका 
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कृत्य श्रकृत्य न देषत्तो, नही सोचे न्याय ्रन्यायो रे} 

मूढ-चारी हिसा करे, धन तृष्णा मे लुभायो रे ॥३६॥ 

खोडा बेडी दड भोगवे, मूली फाती कोई जावे रे । 

गुप्त मृत्यु से कैद मरे, जाका पता नही पावै रे ॥४०॥ 

नही सुरत कियो हाथ से, मूजी मे नाम लिायो रे । 

बेटी ज्यं पाल पोतन, धन दूजाने भोलायो रे॥४११ 

घनम्हारो हूं धनको घणी, धन मे घम मेमायोरे। 

श्रामो चक्री नकं सप्तमौ, तृष्णा फल यह पायो रे ।॥४२॥ 
एकत पाचवे दरतके विषयमे जो कोई श्रतिचार दौपलमा 

हो तो दवसी, पक्खो, चौमासी भौर सवत्सरी समधी तस्स 

मिच्छामि दुक्कड । 





ष्टम प्रत 
देश देशावर मे भे, जिसकी मयदि न कारे। 1 
ग्रेन नाला नही रोकिया, सव कौ क्रिया आई रे ॥४३॥ 
लोभवश मयदिा लोपने, विदेशी वस्तु मगाईरे। 
धमने धनं दानौ गया, कंसी करी है कमाई रे पर्णो 
स्वामी हक्मयाव्यापारके, कारणसेतू मभियोरे। 
श्रयवा सलानी जोवडो, धन जोन को छकियो रे 1४४॥ 

एषच्टेग्रतमे जो कौर्ददोपम्रततिचार लगा हौ तो देवसी, 
पक्पो, योमासी, स्रवत्सरी सम्बन्धौ तस्स मिच्छामि दुकक्ड । 
सप्तम व्रतत 

वस्तु भौग-उपमोग की, नही म्यदिा थारे रे। 
मध प्रमदा जाणं नही, यो मानव भव हारे रे ॥४६॥ 


आलोयणा ८६ 


क ज ० = ज ज ज ०१७०००० ००००००००) 
उत्लण दतणं फल श्रन्भगण, उवटूण मजण वत्यो रे 1 
विलेपण धूप पुष्फ पेज विह, भूपण चाहण कत्यो रे ॥४७॥ 
भक्खण आदण सूर विगय विही, साग महूर वखाणो रे। 
जीमण पाणौ मुखवास, पण्ठी सयण तुम जाणो रे ॥र्ना 
सचित्त द्रव्य छन्मीम कौ, मर्यादा करो भाई रे। 

भ्रागम कै प्रनूसार से, देस्‌ प्रथं सुणाई रे ॥४६॥ 

रुमाल भिभाति के, सण सूत ने घासो रे। 

ऊन रेणमी जात का, घणा रा तोपासो रे ॥५०॥ 
ह्रिया वृक्ष तोडने, दातुन तर हौ करतो रे! 

फल भे वहु वीज का तिर्यच्यू तू चरतो रे ।॥५१॥ 
तेल फूनेल लगावता, बन रह्यो भोगी भमरो रे । 

पौहो मदेन प्रर स्नान कर, ढोले पाणी श्रपारो रे ॥५२॥ 
भीणा वस्त्रौ ने धारतो, तुर्या किलगी लगातोरे। 

जामारे जरकस पहेग्ता, पटका कमर वधातो रे ॥५३॥ 
चूवा चदन लगावतो, गले फूलो की माला रे । 

फला का बगला रचावतो, फूलो मे सज रसाला रे ॥५४॥ 
धूप खेवी धूओ कियो, माखी मच्छर मरायारे। 

मिश्री भिलाय दूध पवतो लोही माप्त बधाया रे ॥५५॥ 
भूपण विविध प्रकार का, ककण कदोरा छत्ला रे । 

मोती माला ने चौकडा, भूजवध पहेरिया भला रे ॥५६॥ 
कडा ताडा विदिया वाजणा, गले नवसर हारो रे। 

खोदी कुडल ओर भूमका, ओर भी गेणा श्रपारो रे ॥५७॥ 
हाथी घोडा मौर पालवी पिन्नस ने सुखपालो रे। 


६० सप्तार-तरणिका 


1 
तामजाम भौर नाल की, गाडी रथ चढ चात्यो रे ॥५८॥ 
साड पेडा ओर लापसी, चेवर जलेदी खाई रे । 
खाता खाता उमर गरई, तृष्णा कोई न पुराई रे ।५६॥ 
विगय रस छोडया नही, काल सिराण भ्रायारे। 
चावल ने सीरा पूरी, बृढा चित्त उमायो रे ॥६०॥ 
साग बणाया करई भात का, तिया छगार्था धुगार्या रे । 
घत मसाला डालने, आरभी सूव बनाया रे ॥६१॥ 
दाख दाडमने खीपरा, मेवा कद्‌ भात भातो रे। 
पिस्ता बादाम चारारी दाणा, स्वाद लेई ले खातो रे ।६२॥ 
जीमण तू केड जीमता, तेहना नही प्रमाणो रे । 
श्रारभ हाव माटका, दोप लगावै श्रजाणो रे ॥६३॥ 
शीतादक सुगधोदक, उष्णोदक मे लेव र। 
नदी कुप्रा ने वावडी, भ्रण छाण्पो जल सेवे रे ॥६४॥ 
लोग सुपारी इलायची, नित-नित चावतो बीडारे। 
निदा चुगलौ कधी घणी, तिण मृख पडिया कीडा र ॥६५॥ 
मखमली विलायती पहिनतो, माजडी ल।ह जडातो रं । 
पावडियां पेहरी चालता, घणी होवे जीव घानौ रे ॥६६॥ 
शादी गलोचा पर बैठना, ढोल्या मेज चिच्छाया रे। 
चन्र-पदन तिरिया सगे, पेज रमी सुष्पाया रे ॥६७॥ 
पादोना कोयमौर की, चटनी कर कर पातो रे। 
ऊर से सृण नायतो, नीम्बू रप्र निचाता रे ॥६०८॥ 
खाण कौ पिणत नही, नही द्रव्य परमाणोरे। 
सवहीकौ त्रिया लगावना, प्रवता मम हियं प्राणा रे।६६। 


मालोयणा ६१ 
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श्रपक्कर भ्राहारयें कियो, कथे दुपक्क पकायारे। 

वेगण भरीता थे किया, भृटा होरा भुजौ वराया रे 1७०॥ 
थोडा खाया ने घणा नाखिया, जीवा कौ जतना न काईरे। 
द्रव्य भावेत्रु डूवियो गर विन समन श्राई रे ॥७६॥ 
पत्रावली मे जीमत्ता, त्रस स्थावर कौ घातांरे। 

एठवाडो घणो नातो, दोप लगातो साक्षातो रे ॥७२॥ 
श्रभक्ष वावौस जाणे नही, न जाणे तेहना दोपो रे। 

मनुष्य भव ने पायने, पाप से श्रात्मा पोप रे ।७३॥ 
राति भोजन थे किया, भ्रण दाप्यो जल पीयारे। 

श्रनत काय जमीकद का, निशि दिन भक्षण कधा रे ॥७४॥ 
मध महुवा ने सडावतो, रीडा किलविल करता रे । 

सवे इकटरु पीवता, मध्यम नर प्राचरता रे ॥७५॥ 

त्रस स्थावर हिसा घणी, दया को नही रहे भसारे। 

साज मदा खोय ने, लजाया मात तात वशो रे ॥७६॥ 
तेल लूणी ने धुत्त का, व्यापारसे षणो रार्करे) 

केम उदय जव श्रावसी, काइ करसी पाजी रे ॥७७॥ 

भागा पीकर छक रह्यो, काई नदी रही सुद्ध रे। 

कंपडा गमावे गाठ का, होय रह्यो वेषुद्धो रे ॥७८॥ 

गाजा तमाघू पीवतो, श्राकोत्ती खाई छकियो रे । 

माता भगिनी भारिया, देखी ज्यो त्यो बकियो रे ॥७६॥ 
उवर अजीरने पीपली, तीनो फलो मे जीव रासोरे। 

तै त्यागन कीधा विना, माटी गत हंसी वासरो रे 15८०॥ 
गडा काचो गभं है, ्राचारज इम भाषे रे। 


६२ ससार तरणिका 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


बडी पीलीमे जीवै, ग्रागम कीरै स्ताखो रे ॥८१॥ 
भराचार केड्‌ भात का, खावण ने घणो रक्षियो रे । 
मीलण-फूलण देखे नही, रसेन्िय मे फतिय रे ॥८२॥ 
जिणमे फएूलण शका नही, नही त्रस्त जी कौ घातोरे। 
तिण मे जीव बत्तावणा, मानो मिथ्या वातो रे ॥८३॥1 
ग्रनुत्तरोववाई सूत्र मे, ठण्डो श्राहार मृनिल्वेरे)! 
रस चलित्त एूलण सहिन, कदापि नही सेवे रे ॥८४॥ 
“"दशवैकालिक" ठाणाग मै, वस जीव श्राठवेकाणोरे1 
“श्रावश्यक ब्रत सातमे” वावीस अ्रभक्ष + वखाणौ रे।८५॥ 
एेसे सातवे व्रत मे दोप अतिचार लगा हो तो देवसौ, पवी, 
चौमासरी गौर सवततर सम्बधी तस्स मिच्छामि दुकेकड । 


^^ ~~~ ^ ^-^ 





पद्रह्‌ कर्मादान 


भ्रनिनि श्रारम्भ थे क्रिया, चूना का श्राव कदायारे। 
वनमे फाडी लेय मे, घणा वृक्ष कटाया रे ॥८६॥ 
कोयला कमं ते किया, सोनो मै रूपो तपाई रे। 

शीत निवारण कारणे, सिगडियां सिलगार रे ॥५६७॥ 
गाढा गाही रथ पालो, किया यें व्यापारो रे। 

ऊट वलद भाडे दिय, नही श्रावकं प्राचारो रे ॥८८॥ 
दुर पत्यर फोडाविया, देवल देव धराया रे । 

होरा पप्रा कटाविया, मिदर महच परडाया रे॥5६६॥ 





+ इतत पायता भे पतमेद ै--डोशौ । 


आलोयणा ६३ 
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नवीन नारी नर सेज मे, श्रस्फालन कमं कमायारे। 

धरती मे दारू विद्धायने, रोज उडाइ दिया रे ॥६०॥ 

दातत चिरई, सीग काटिया, चमरी माय पृच्छ कलीधारे। 

लाव तोडाईइ वृक्षक, व्यापार रस का कधा रे ।\६१॥ 
सोमल सख थेँ बणजिया, ते खाया प्राण जावे रे। 

यन्त्र केडइ चलाविया, घणा जौव कण्ट पावे रे ॥६२॥ 

व्यापार मगूनौीकार्ये किया, रगण पाखाकरायारे। 

वेल घोडा कुटाचिया, निलदछचण कमं कीधा रे 11९३ 

दव दिया वनमे घणा, हरिया वृक्ष जलाया रे । 

धन खाया नाका तणा हिरदे दव लगाया रे ॥६४॥ 

पाल तालाव काडाविया, मच्यं कच्छ मरजावेरे। 

लाभी नर ममम नही, शालि गेहूं वुवावे रे ॥&६५॥ 

कुत्ता विल्ली पालने, जीवा कौ घात करावे र। 

भत्रनत्‌ पोपेयोही, वातन त्रत की सुहावे रे ।६६॥ 

एते पन्द्रह क्मादान के विपय मे दाप प्रत्तिचार लगा दहो 
ता देवमी, पक्डी, चोमाप्ती ओर सवत्सरी सम्बधी तस्स 
भिच्यामि दुकक्ड। 


अष्ट्म्र व्रत 
कोक शान्वरतुही षदे, कामस्यातु करतोरे। 
कदप जागे जिणवातमसू निशमा होय फिरतो रे ॥६.७) 
तीत्राभिलाषा भाग भोग्या, ब्रायुध हाय बेधाया रे) 
रेकारा तृकारा देवतो, श्रनयदिण्ट कमाया रे ॥६५८॥ 
चदे सिक्राणारा जौवक्तौ, ओलघाण नही पाईरे। 


६६ सत्तार-तरधिकय 
११ ^^^~^~~~~~^~^^~~~^^~~~~~^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^ 


जाण पणा त्रिनयोही खाया, मानव भवको ठाणो रे॥१२०॥ 
सामायिक पौषा मायने, नेणानेण जो साध्या रे। 

माम लेह वखाण को, चिकणा कम जो बाध्या रे॥१२१॥ 
निज हे दान देह ने साधु सुपार न पोष्यारे। 

टग-मग सामो जावता, भक्ति सुन सतोष्या रे 1१२२) 
भरिया घर मे जनमियो, श्रमणापासक कहायो रे। 

खाली हाये जावसौ, यो श्रवसर जो गमायो रे ॥१२३॥ 

दान देता देखो भौर ने, मन मलिनता धारी रे। 

परभवमे इण पापसे, हो दरिद्री श्रवतारो रे ॥१२४॥ 


एमे चार शिक्षा ब्रत मे देवसी, पकी, चौमासी, सवत्सरी 
सम्ब्रधी जो कोई दाष श्रतिचार लगाहो त्तो तस्स मिच्छामि 
दुककड 1 

पच्चास क्रिया 

क्रिया पच्चौसत लगावतो, भेद कहं न्यारान्यारा रे। 
सदगुरु कफ प्रसाद से, भ्रागम के श्रनुसारा रे ॥१२५॥ 
काया क्रिया लागे अगम, प्रधिकरणमे खद्गदडोरे। 
तापना ऊग्रर सव तपे पाऊसतिया क्रोघ प्रचडा रे ॥१२६॥ 
पाचमी जोव धान की, छट्टी छ काय श्रारम्भो रे । 
परिग्रह धन भेला करे, भ्राठमी कपट प्रसगो रे ॥१२७॥ 
मिय्यात्व उनटा सरदहे, दसमी नही प्रच्चखाणो रे ! 
दिटरी मे स्रो पुष्प देग्ध ते, पुटठी प्राध्व सुजानो रे॥१२०८॥ 
पादुचिया योर चिन्तवे, चवदमौ सामन्त बहाये रे। 
मदत्यिया शस्व यक), लाटी लोदी से कम उपाये रे ॥१२६॥ 


लालोयणा ६७ 
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प्रापवणिया गाली देवे, विदारे फल ने पानो रे 1 
भ्रण अयोगी क्रिया लागती, इस लाक विरुद्ध जाणा रे ।॥१३०॥ 
मन वचन काया जोगसे, लागे क्मयोजाणीरे। 
नाटक जोता चार मारता, कम वधे समुदाणी रे ॥१३१॥ 
पेज क्रिया लागे स्नेह थी, वरौ देख उपजे दवेषो रे 1 
इरियावही कवली सगे, कारण कम पच्यौसो रे ॥१३२॥ 

एसी पच्चीसं त्वियाभोके योग से, जौ पाप दोप सचित 
हए होवे तो त्रिविध त्रिविध कर श्रनत केवली गुरुदेव मौर 
श्रात्मा की साक्षी से वोक्षिरामि। वोस्सिरामि।। वोसिरामि।11 


स्वरी-ङ्य अप्लोयणा 
कुलटा नारी होय ने, पर पुरूप सेवन कधा रे। 
नासी-पु्प मयोग मेलव्या, गभं गाली दधा रे ॥१३३॥ 
नीवू केरी चीरने, भग्यि मादी मसालारे। 
गड गूव्ड हृश्रा थका, ऊपर वाध्या पाला रे ॥१३४॥ 
गाली गीत गाया चणा, नाटक वहुत नवाया रे। 
नित्य श्ुगार वणावती, ताजा माल कर खाया रे ॥१३५॥ 
पीठी ने उवटण किया, जुल्फा प्या सवार्या रं । 
भ्रारोसा मे देखने, मृख परहाथ फेराया रे॥ 
एैनक तिलक नथ चादला, कर प्रीतमने रिजायारे। 
दास्य विनोद विलस से, विषय फास रचाया रे ॥१३७॥ 
सासु-स्वमुर देवर जठ ने, सुख रत्ती नही दीघा रे । 
भाई भोजाई मायने, जृदा-जुदा घर कीधा रे ॥१३५॥ 
घरमे बडरी होयने, व्यराह्‌ समाई करिया रे। 


ह्न ससार-तरणिक्ा 
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बटा वेटी पर्णाय ते, उपदेश सोवण का दिया रे ।१२६॥ 
दीद वीदणी मायं ने, देखिया नजर विकारो रे। 

प्रतं भग होवे सहा, उंडी इष्टि विर्चारो रे ॥१४०॥ 

कर्क इवौ देखने, केक मनसा पापो रे 1 

के्‌ काया से डूचिया, एेसा समसो प्रापो रे १४१ 
किसबण का भव मे करिया, भोगी पुरूप रिकाया रे । 

काम कुचेष्टा करी घणी, दाम दे गुज दिखावा र ॥१८२॥ 
क्षणक्षणमे कोध कियो, धन देखी किया श्रभिमानो रे। 
कपट वियौ भरतारसे, गेणा को लोभ प्रसमानो रे ।॥१४३॥ 
श्राप शोभा परनिदा करी, करिया पापत्रारोरे) 

घर धन्धो कियो घणो, रिम हासी भव पारो रे ॥१४४॥ 
समभणी बाई वाजती, सलि श्यगार बनाया रे। 

भीणी चाल ज्यो चालती, पर पुरुषां ने रिभाया रे ॥१४५॥ 
डोराडडा करे घणा, टामण दूमण करती रे। 

निज घर पैर टिक नही, पर घर नित की फिरती रे ।१४६॥ 
साधु साध्वी मायने, घणो बधायोदेषोरे। 

मनमेतं राजौ हई, भ्रागे कई देशी चेो रे ॥१४७॥ 
व्यापार करे वाजारमे, ऊप्राडो गख माधो रे। 
घरकारजषछोदी करी, घणी करेया वातो रे 1१४८ 

रस्ता माहे बैठी र्दे, लाज नही नही नातारे। 

पुष्पा मे वड रहे, जावे प्राधी राता रे ॥१४९॥ 

सतियां का नदी काम ये, हदय समा वाय रे} 

कोई पुरय जा देधसौ, देसी पलक लगाया रे ॥१५०॥ 


आतोयगा ६& 


9 11.88 3. ए ष ए ` क 1; 1 इ । 


इतनी सिखामण मानसी, तव सृुधरेला काजौरे। 
साधु गरजी कहण का, मान्या सु सुख हसी साजो रे ॥१५१॥ 


क कको 


पुरूष कृत्य ञालोयणा 
धोभरी तेली तम्बादी थयो, शुद्र वणिक ने राजौ रे। 
राह्मण होय यज्ञ किया, धीवर पारधी श्रवाजो रे ॥१५२॥ 
रगारा भवे मायने, भ्रनेक भट्विया चढाई रे । 
घाची मौचौ खटिकर भवे, लुटाया प्राण हरपाई रे ॥१५२॥ 
श्रावक नाम धरायने ब्रत वारह नही लीना रे! 
नियम चवदा नही चित्तारिया, रात्रि भाजन कोना रे॥१५४॥ 
प्रष्न कपट से पृ्ने, ष्ट्रा मश्करो करतो रे। 
भोला साधु ने देखने, मुखं पल्लो दई हसतो रे ॥१५५॥ 
छल-चछिद्र देखे घणा, धघणी कषट कौ फांसी रे । 
श्रणहोती बाता स्थापने, सीधो दुगति जास रे ॥१५६॥ 
निदा कौधौ साधु को, श्रठी-वठी ने लगायारे। 
निज तत्त्व जाण्यौ नही साधाने खूब लडाया रे ॥१५७॥ 


साधु श्रजञानौ जा होते, श्रावक मे पिल जावेरे। 
शावक पक्ष वधे धघणो, दोनो कौ निदा होवे रे ॥१५८॥ 

एमे अज्ञान वश, धावक श्वाप्िकाके पद मे स्त्री-पुरुष 
मिधित दुषकरत्य मन, वचन, काया से, सेवन किये हो म्रथवा 
दोप श्रत्तिचार लगा हा तो देवसी, पक्वी, चौमास्ी भौर सवत्सरी 
सम्बन्धो जो दाप श्रतिचारलणा हो तो तस्स भिच्छामि दुक्कड । 


साधु को मालायणा 
सा नाम घरायने, हिसा मे धमं बताया रे। 


१०० सतार-तरणिका 
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माया कपट किया घणा, धूर्त पणे पूजाया रे ।१५५॥ 
पर की प्रशसा देखने, धम मे देप कराया रे। 
छता श्रङता ओगुण बोलिया, निदा बहुत कराया रे ॥१६०॥ 


यत्र मतर त्र किया, काले दकाल बताया रे1 

गृहस्थ कौ चिन्ता करी, साधु धम यमाया रे ॥१६१॥ 
ममत्व नजौ नही कुटुम्ब की, घणा परिचय राखे रे । 

मोह कम मे लिपटिया, वे शिव सुख क्रिम चावे रे ॥१६२॥ 
ग्रणजाणी वस्तु लिवी, मेटी मूव्रकौ प्राणारे। 

राजा गूरु ओर गृहस्य का, दत्त दाप लगाया रे॥१६३। 
चौथा ब्रत के मायने, वाई अकेली से बातोरे। 

मनं वचन से डिग गयो, पकड तह्नो हाथो रे ॥ १६४॥ 
बाया प्रीत राखे घणी, श्रारजा ति घणो प्ररचोरे। 

काम स्नेह ्ररुदृष्टिका, रागरगमु राच्यो रे ॥१६५॥ 
पायो पाना गदरा घणा, गृहस्य के घर धरतो रे। 

काम घालीने मायने, ममता प्रधिक करतो रे।१६६॥ 
सामान भर ताला दिया, निग्रयनाम धरायारे। 

कपट क्रिया घणी केलवे, (फेर) मुवित जावणने उमाया र₹।१६७1 
समकित दूजा सधातणो,येतो दुर करार्दरे) 

श्रावक श्राविका माहुरा, ममता भ्रधिक बधाई रे॥१६८॥ 
सम्बध करवि सतारका, धक्नाको मन मोवेरे। 
सट्रोष्टोदेणलेणङो सयमधनयो घप्र रे।१६६॥ 
चारित्र शुद्ध पाल्यो नही, शरीर का सुच चायो रे। 

समङ्िति शुद्ध न पालिया, तव म दोप समाया रे ॥१७०॥ 


आलोयणा १०१ 
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प्रनाचार्‌ वावन मेविया, श्राहार श्रसूतो लीधो रे। 
उपकरण श्रघ्िक राचिया, पडिचेहण नही कीधो रे ।१७१॥ 
करिया पच्चौस लगावतो, ब्रह्मचर्यं शुद्ध नाही रे । 

यति धम दस प्रकार को, लमाया दोप तिण माही रे ॥१७२॥ 
चावस परिपह उपना, स्थिरता ना धरी काईरे। 

सत्तावन सामाचारी कही, दोप लगाया भाई रे 1१७३॥ 

नव कल्प साधु तणा, वारह सभोग विचारी रे। 

वारह भावना भाई 7ही, किम होमौ भव पारो रे ॥१७४॥ 
चरणकरणन श्राराधिया वयालीस दोष नही टाल्यारे। 
जागर सग्रह वत्तीस मे, मन उद्टरमे चाल्या रे ॥१७५॥ 

दाप सवल एकवीस है, ते तो थे नित्य सेव्यारे। 

दाली नही गूरु प्राशातना, ग्रसमाधि दोष सेव्या रे ।१७६॥ 
द्या समिती देखी नही, भाषा वोले आल पालो रे । 

मन वचन जत्या नही, काया को दोप न टाल्या रे ।१७५७॥ 
दान देता मना करिया, शीलब्रेत भगायारे। 

तपस्या कदी करी नही, भराव श्रणुद्ध हये लाया रे ॥१७८६॥ 
इतनी वाता छधौडमी, तव सुधरमी काजो रे । 

शुद्ध कग्णी प्ररूपणा, करो मुक्ति को साजो रे ॥१७६॥ 

भौर जजाल छोडी करी, भावना वारे भावोरे। 

उज्ज्वल मन तुम राखो, प्रमरापुर मे जावा रे ॥५१८०॥ 


इत्यादिक मुनि क्रिया के विषय देवक्ती, पकी चौमासी, 
सवत्मरी भम्बघी जो कोई दाप श्रतिचार लगा होतो तस्स 
मिच्यामि दुक्कड । 


१०२ सस्तार-तरणिका 
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द्रादद्य भावना 

भ्रनित्य भावना नित्य नही, काल प्राया नहीशरणोरे) 
चारोगनिद्धुङ्ाय मे, श्रनत काल हयो किरणो रे ॥१८११॥ 
एकत्व एकलो भ्रावियो, शरीर कम से भिन्नो रे । 
शरीर ओदारिक अरपावनो, सव जीव को चिन्नो रे।॥१८२॥ 
श्राश्नव, सवर, निजरा, लोक यै, वहूविध भटक्यो रे । 
समकित शुद्ध न भ्राराधियो, धम विना यो श्रटक्यौ रे ॥१८२॥ 
एेसौ श्रालायणा प्ररूपणा, नित्य नित्य करजो भावे रे। 
शृद्ध माग प्रल्पणा, उत्तम ने सुहावे रे ॥ १८४॥ 
सम्वत्‌ उगणीसे छत्तीसर का, धूलिया गहर मारो रे । 
षप्ण गृरु प्रसाद से, प्रेभराज मगलाचारो रे ॥१८५॥ 
श्रात्म दाय अननक छे, श्रहो । प्रभु श्राप स्वीकासेरे। 
श्रवगुणौ पर गुण करो, श्री जिन मुने तासे रे॥१८६॥ 

एसे शद भावौ से प्रात्मृत दाप~पापो कौ घ्रालोचना 
करगे, करायेग, वे जिनद्र महाप्रभम को भत्ता के प्राराछकहो, 
उभय लोकमे सुव शाति का प्रनुभव करेगे । मोह कम फे वधन 
का त!ड कंवलज्ञान प्राप्त करके, वे यशस्वौ मोक्षगामी भ्रात्रं 
श्रचन, भ्रविनाशी, नित्य, णारवत नि रायाघ सुल मे सौन बनेगी । 

ॐ शाति । शाति 1! शाति ।।। 
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मृत्यु महौत्खव 


सद्धर्मपथ्यपायेय, यस्त्वादाय प्रतीक्षत । 
मरण तस्य तप्प्रप्ती, न भी क्तु महोत्सव ।१॥ 
धरमेरूपौ धन से धनवान्‌ वना हृश्रा श्रात्मा, धमे करौ 
उत्तम श्राराषना पवक, परलोक के लिए उक्तम पाथेय (भाता) 
लेकर जो मृद्यु की प्रतीक्षा कर रहा दै, उत्ते मृत्यु से कु भौ मय 
नही है । उसके लिए मृत्यु महोत्सव खूप दै 1 
ज्ञानद्शनचारित्र-तपोर्पाघनाक्ञिनी \ 
श्राराघधना चतु स्कधा, यस्य स्यात्तस्य कि मृतम्‌ ॥२॥ 
-जिस भव्यात्मा ने पापको नष्ट करनेवाली भौर ज्ञान, दशन, 
चारित्र ओर तपर्प चार स्तमो वानीएसी णुभ्राराघना को 
ह, उसके लिए मृत्यु क्या चौज दै ? वास्तव म वह जौविन एव 
श्रमरदहै। 
अआनन्दोत्पादक्ता स्तेऽन्र,भगवन्तो मुनीकवरा । 
ये क्षालयित्वा पापीच, मृत्ता, पडिनमृत्छुना 1\३॥ 
-जो मुनीश्वर भगवत, पाप समूह का नष्ट करके पटित 
भर्णको प्राप्त हृष ह, वे वास्तव मे भानन्दप्रदहैँ) उने 
महात्मानो करा पडितिमरण, महोत्सव श्प है । 
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आतम साधना 


[मी 


पडित-मरण को स्वोकार करनेवालो भव्यात्मा,श्रहन्त भग- 
यान्‌ गौर गुर साक्षी चे श्रषने दुप्कृत्यो का प्रतिक्रमण करती 
इरईषापाको अरलत्मासे पृथक्‌ करती है । वह उत्लास पूवक 
कहती है कि,~ 
इच्छामि भते । उत्तमटठ पडिक्कमासि अर्ह्य 
पडिक्कमामि श्रणागय पडिक्कमामि पच्चुप्पत्त पडिक्क- 
मानि, कय पडिक्कमानि, कारिय पडिक्कमामि श्रणुमोहय 
पडिवकमानि मिच्छत्त पडक्कमामि भसजम पडिक्क- 
मामि कक्ताय पडिक्कमामि पावप्पओग पडिक्कमामि। 
हे भगवन । उत्तम श्रथ (श्राठम पावित्य) के लिएर्म 
पूव कै क्ये हृए सभी प्रापो से पृथक्‌ होता हूं । भूतकाल मे 
मुखस वेहृए्‌ षापोकीनिदा द्वारा प्रतिक्रमणकरता है, 
प्रत्याख्यान करक भविष्य के पपा से निवृत्त होता हू मौर सवर 
युवन हाकर वत्तमान कालके पापोसे पीचेहटता हँ । 
मैने श्रपने जौवनमेजो जोषाप स्वय किय, दुसरे से 
करवाय ओर पापदृत्यो को प्रमोदना की, उन सव से पृथक्‌ 
होता हं । मै मिच्यान्व से पीये हृता हँ भरसतयम से प्रतिक्रमण 
करता हु, कयाय से पृथक्‌ होता हूं मौर सभी प्रकारके परापमय 
प्रयागसेपुयम्‌ हानाहूं। 
मिच्छादसणपरिणामेसु वा हहलोमेषु वा परलोमेयु 
वा सच्तरततेसु वा सच्चित्तेमु वा पचनु द्दिपत्येषु वा । 
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0 क य १ 

मैने मिथ्यादशनं के परिणाम से इहलोकं भौर परलोक के 
विषयमे, सचित्त श्रचित्त पदार्थोके विपयमे ौर पच 
इन्द्रियो के शब्दादि विपयो के विपय मे, किमी भी निमित्त सये, 
सुप्तावस्या मे या जाग्रत श्रवस्या मे, किप्ती भी प्रकारके दुष्कृत्य 
का चिन्नन क्या हौ, ताम उस रधम कृत्यका प्रतिक्रमण 
करतां । मेरेवे सभौ दुष्टृत मिय्या होवे)! 


अन्नाणज्ञाणें श्रणायारक्ञाणे, कुदंस्षणज्ञाणे कोहु- 
प्लाणे माणक्चाणे मायन्नाणे लोभन्नाणे राग्चाणे दोसक्नाणें 
मोहक्ञाणे इच्क्ञाणे मिच्छ्लाणे मुच्छ्चाणे, सकक्षाणे 
कखक्ञाणे गेहिक्षाणे भासक्चाणे त्टुज्ञाणे छुह्ञाणे पयज्चाणे 
पयाणल्लाणे निदक्षाणे नियाणक्लाणे नेहक्षाणे कामक्षाणे 
कलृसक्ञाणे कलहञ्ल'णे जुज्ज्ञज्ञाणे निजुज््स्णे, सग- 
छाणे सगहञ्ाणे ववहारश्चाणे कयविककयज्ाणे श्रणत्य- 
दडन्लाणे श्राभोगक्ञाणे अणाभोगस्चाणें श्रणाडइत्लक्लाणे 
चेरक्लाणे वियक्कक्षाणे हिसक्नाणे हासक्चाणे पहासन्ञाणे 
पभोसज्नञाणे फरसञ्लाणे भयक्चाणे सवन्ञाणे श्रप्यपत्तसन्चाणे 
परनिदञ्लाणे परग रिहाणे पररग्गहञ्चाणे परपरिवायन्नाणे 
परदटूमणन्नाणे आरभञ्चाणे सरमश्चाणे पावाणुमोयणक्ञाणे 
श्रहिपरणद्गाणे मस्षमाहिमिरणन्नाणे, कम्मोद्यपच्चयज्लाघे 
इद्धिगारवक्षाणे रसगारवज्ञाणे सायागारवङ्चाणे श्रवेरमण- 
श्चाणे अमूत्तिमरणद्याणे पसुत्तस्स वा पडिवुद्धस्स का 


१०१ ससार-तरणिकां 
^^ ^~ ^ ~^ ^^ ^~ ^^ ^^ 


जे मे कोई देवसिभो राइभो उत्तमट्‌ढे भदक्कमो वद- 
कंको श्रईयारो अणायारो तस्स मिच्छामि दुक्कड । 


ज्ञान पर उपेक्षा-ग्ररचि एव विपरीत भाव हाकर प्रज्ञात 
मेरुचिकी हो, प्रज्ञान मे लीन हु्रा होऊ, ्रनाचार मे श्रासक्न 
वना हाऊ, कद्थेनमे रुचि रखो, को मे रत, मान मे मत्त, माया 
मे लीन मौर लोभमे गृद्ध बना ह राग मे मस्त, टेप मे जलन 
तथा-मौह, दन्ता, मिथ्या, मूर्छा, क्का, काक्षा, प्रादि के 
विकल्पो मे तल्लीनता रखी हो, घर कुटुम्ब श्रादि मे, आशा, 
तपा, क्षुधा, माग के कष्ट, कटिन माग के कष्टं आदि का चितन 
किया, निद्रा मे श्रणुभ चितन श्रिया, निदान किया, स्नेह, कामा- 
भिलाप कलुपितता पुण विचारोमे, कलह, गृद्ध, महायुद्ध, 
स्नीसग, सग्रह, लोकब्यवहार, क्रयविकरय एव ्रनथ दड विषयक 
मनोरय कियो! अशुभ उपयोगे प्रथवः प्रनाभोग से कुविकल्प 
क्रिये हो, केजदारौ दशा मे, वैरभाव मे, विततकृ कतक चिन्तन 
भे, हिसक विचारोमे, हास्य विक्रत्प मे, प्रहाम्य-विशपसूप 
की हसी के परिणाम मे, रोपभूण विचारो मे, कठोरता ¶ण हृदय 
स,भयसज्ञामे, सुदर सरूप पर मोहित हार स्वात्म प्रशसा के भावा 
मे मगन होकर, दरूसरो कौ निदाकै विचारोमे, दूसरोकी गहि 
चितन म, परिग्रह सज्ञा, दूसरो कौ युगा करने के विचारो मे, 
दुरे कै दूषणो बे चितन मे, प्रारम्भयुक्त मनसे, सरभ युक्त 
विक्त्य स,पाप वी घनुमोदनामे चितनये, णस्य सग्रहादि 
विचारमे, म्रसमाधि मरण-गल मरणके विचारीमेःखग्र पापकम 
कैः उदयते, प्रप्ररम्त वित्त इरा, चृद्धि वे गव युक्त मान्त 
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क ज त = = = ००० थ 
से, रस ओर मुख सामग्री के गव से उन्मत्त हृदय हुप्राहु 
प्रविरत्तिमेरतिलायाहु ओर काम भोगकी लालसा युक्त 
मरण का श्रभिलापौ हुप्राहुं। इष प्रकार उपरोक्त ६३ प्रकार फे 
श्रश्ुभ ध्यान-पापमयभावोमे लोन बने हुए मैने सोति हुए" या 
जागते हुए, दिन में श्रथवा रात्रि मे, उत्तम प्रय में प्रतिक्रम, 
व्यतिक्रम, ्रतिचार या अ्रनाचार रूप दुष्ठृत्य का ्राचरण किया 
हो, तामेरा समस्त पाप मिथ्या (निष्फल) हो जाओ । 
एस करेमि पणाम, जिणवरवसहस्सर वद्धभाणस्स । 
सेसाण च जिणाण, सगणहुराण च सव्वेति ॥ १॥ 
~सामान्य कैवलक्ञानियो मे वृपभ के समान जिनेश्वर 
श्री वद्धमान स्वमरी को तया सामान्य फेवलज्नानी भौर 
गणधर महाराज, इन सव को नमस्कार करता हूना सागारी 
अनशन करता हूं । 
सञ्व पाणारभ पच्चक्पानित्ति भ्रकियवयण च । 
सञ्वमदिन्नादाण, भेहुण्णपरिग्गहु चेव ॥२॥ 
सभी प्रकार की जीव हिसा, मूढ, भ्रदत्तादान, मधुन 
भौर परिग्रहकार्म सवथा त्याग करता हं । 
सम्म मे सव्वभूएसु, वेर मञ्छ न केण । 
श्रासतायो ओसिरित्ताण समाह्मिणुपालएु ॥1 ३11 
~-सभ्री जीवो प्रतिमेरासमभाव (मती भाव) है! किसी 
कै प्रति मूके चैरनही है 1 मै कुटुम्ब, परिवार, धन, सम्पत्ति प्रादि 
तथा शरीर सम्बन्धौ सभी प्रकाद की प्रशा प्रभिलापा ओद 


ण्य सत्तार तरभिका 


इच्छा का सवया प्रकार से त्याग करके समाधिभ्ाव को स्वीकार 
करता हुं 
सन्व चाहारिहि सघ्चाओ गारवे कस्राए च। 
सव्व चेव ममत्त दएमि सव्य खमावेमि ॥४॥ 
~श्रशनादि श्राहार भौर ्राहारादि सन्चा, तीन प्रकारके 
भारवे (गव) चार कषाय श्रौर सभी प्रकार कै ममत्वकरा 
सवथा त्याग करके गँ समघ्न जीवो से क्षमा चाहता हूं 
हुज्जा इममि समर्‌ उवक्कमो जी चियस्स जइ मज्ञा । 
एय पच्चकखाण विउला आराहूणा होउमे १५।} 
-वतेमाने मे जीवो का श्रायुष्य सोपक्रम है, न जनि किस 
समय ओर किस निमित्तसे भायुष्यकाक्षय हो नाय? कदा 
चित इस समय मेरा जीवन समाप्त हो जाय, तो मूके समस्त 
प्राप ओर समस्त प्रविरति तथा कषाय भावादिकात्याग होवो 
मौर मुभ क्ञान, दशन भौर वारत्रं खूप रप्नघ्रयी की विपुल 
श्राराधना हभ । 
समग्वदुवखपहीणाण, िद्धाण श्ररहौ नमो । 
सदे जिणपन्नत्त, पचचक्पाभि य पावय ॥६॥ 
जन्म मरण, कम, कपायल्प समस्त दुखो को सवया नष्ट 
करनेवलि सिद्ध भगवतो को भीर श्ररिहृत देवो कार्म नमस्कार 
करता हूं म जिनेएवर प्रणीत धमकी श्द्धाक्रताहू मीर 
मस्त पापो का प्रत्याल्यान भरता ह । 
नमूत्यु धुयपावाण, सिद्धाण च महतिं । 
स्यार पट्िवज्जानि, जहा केयिदेत्तिय ॥७।॥। 
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0 
पाप कर्मो को सदाके लिए एव सर्वया नष्ट करनेवाते 
सिद्ध भगवान्‌ तथा महपिगण को नमस्कार करके मै केवलज्ञानी 
भगवान द्वारा उपदिष्ट सथारे को स्वीकार करता हू । 
ज किचिवि दुच्चरिय, त सव्व चोस्िरामि तिविहैण। 
सामाइय च तिविह, करेमि सव्व निरागार ।*८॥ 
मेने इस भव मेया परमवमेजो कुर भी दुराचरण 
किया हो, उस सव का मन, वचन ओरकायाकै त्रियोगसेर्म 
त्याग करता हूं ओर सम्यक्त्व, भुत मौर सव विरत्ति-एमे तीन 
प्रकार के सामाधिक् का वर्ना किसी श्रागार बै स्वीकार 
करता है| 
चञ्क्न अईस्मितर उर्चाहि, सरीरा सभोयण । 
मणसा चयकाएहि, सव्वभावेण वोभिरे ॥६॥ 
-बाह्य ओर श्रभ्यतर उपधि, तथा भौजनादि सहित 
शरीरादि को र्म मन, वचन ओर काया के समस्त भावसे वोसि- 
राता (त्यागता) हं । 
सव्व पाणारभ पच्चव्खामित्ति श्रलियिवयण च । 
स्वभदिन्नादाण मेहुण्णपरिर्गहू चेव ।\१०।1 
म पुन सभी प्रकारके प्राणारम्म (हिष्ठा) ठ, श्रदत्तादान, 


मैथुन भौर परिग्रह कात्याग करतां । 
सम्म मे सन्वभृएसु वेर मज्खा न केणड । 
श्रास्ाउ ओस्रित्ताण समाहिमणुपालए ॥११॥ 
सभी जीवो के प्रति मेरा मित्रभाव है ज्घरीके प्रतिभी 


११० ससारतरथिका 


^^^^^^-~~^^^^~~~-~~^^ ~^ ~~~ ~^ 


मेरेवंरभापनदीहै। मै सभी प्रकार की भ्राश, ब्रथिलापा 
कात्या करता हुमा समाधिभावे का पालन करता हूं 
राग बध पमोस च, हृरिक्त दौणभावय। 
उस्पुयत्त मय सोय, रइ अरइ च सोपिरे॥ १२ 
राग, देय, हप, दीनता, उरसुकता, भय, शोक, रति, धरति, 
कमवधके इन समी निमित्तो को मं वोिराता(छोडता)ह। 


ममत्त परियज्जामि, निम्ममन्त उरवटिभो ] 
आल्बण च मे आया, भवसेष च वो्तिरे ॥१३। 
मभत्व का त्याग करता हृग्रा म निर्ममल्व भाव मे सावधानं 
होना हे । ममस्न वधनो मे मुक्त हाने वालि ठेते मेरे भ्रालाका 
ही प्रवलम्बन करे शेप सभी सम्बघो को द्योडता ह 
श्राया हु मह्‌ नाणे, श्राया मे द्षणे चरित्ते य। 
भाया पर्चक्बाणे, श्राया मे सजमे जोगे ॥ १४॥ 
~मेराश्राद्मा स्वय ज्ञानरूप ट, श्रात्मा ही दशंनरूपहै, 
श्रत्माही चारि स्परे, श्रामा स्वय प्रस्यास्यान्‌ ष्प्‌ है ओर 
भ्रह्मा स्वय सयम योगसे युक्त है । भ्रात मेया शर्मा 
सव कुद है । रे भ्रारमा श्रपने श्राप समय श्रवलवन है। मुभ भरन्य 
प्रवलवत यौ प्रावष्यकनाहीष्याह र~कुधभीनहौ) 
एमौ वस्चह जीवो, एगो चेबुयवज्म्ं 
एगस्स चेव मरण, एगो त्िज्छाह सौरो ॥ १५॥ 
परात्मा प्रतता जता द, प्रकेला जम केता ह, भकेला 
ष्टो मर्तादहैमोरमूक्नभोप्केला होता दहै। 


मृत्यु महोत्सव-आत्म समर्पण १११ 


प 
एगो मे सास्जो अप्पा, नाणदस्तणसजुभो | 
सेसा मे बाह्रा भावा, स्वे सजोगलक्खणा ।१६। 
-ज्नान भीर दशन गुणवाला मेरा भ्रात्मा शाश्वत दै। 
इसके सिवाय श्रन्य सभी बाह्य पदां सयोग जन्यहै भौर 
विनश्वर है । 
सजोगमूला जीवेण, पत्ता दुक्वपरपरा । 
तम्हा सजोगसवध, सम्वभाचेण वोतिरे ॥१७॥ 
-दुखपरम्बराकामूलक्रारणदही सयोग है। पौद्गलिफ 
सयोग के कारण ही प्रात्मा अ्रनादिसेदुखभोगरहाहै। भष 
मँ दस सयोगं सम्बध का सवथा त्याग करतां 


(ग्राउरपच्चक्वाण पड्ण्णा मे स) 


आत्म समर्पण 
== ५ ~ 
ज्ञानदशेनचारित्र-वीर्याराधनतत्पर । 
एक एवाऽन्तरात्मा मे, व्युत्सुष्टमधुनाऽपरम्‌ ॥ १॥ 
-श्नी जिनेश्वर कथित ज्ञान, दशन, चारित्र ओर वीरयंष्ी 


भ्राराधना मे तत्पर एसा मेदा अ्रननरात्मा एक-केला ही दै । 
इसके सिवाय श्रन्य सभी का मैने त्याग करदियाह। 


११२ ससार तरधिका 
क 1 


रागद्रेषमहामोहू-करषायमलवूनक । 
विशुद्ध साप्रत वर्त, स्नाततकोऽह समाहित ॥२॥ 
-राग द्वेष, महामोह एव कपायरूप मल को धोकर मेँ 
निमल वना है, श्रतएव इस समय मँ स्नातक कहो गयाहू। 
क्षाभ्यन्तु स्वेसस्वा मे, क्षान्ति में सर्वजन्तुषु । 
निर साप्रत शान्त , कषत्रलो भम वतते ।३॥ 
समस्त जीव मुभे क्षमा भदान करे। भं सभी नीवोते 
कमा चाहता हें । इम समम मेरा श्रत्मा शन्त है । मुभ किमी 
के साथ वैर विरोध नहीहि। 
यदन्तर्यायिन किविदं, वहिरभूत पुरा मया) 
गृहीत स्वीयवुद्धचा तद्‌-ग्युतसृष्टमधुनाऽखिलम्‌ ॥४। 
-जौ वस्तु च॑त-य स्वरूप एते मेरे श्रत्मासे फभीभी 
सम्बध नही रघ सकती, एसी पर वस्तुओ को म श्रव तक भ्रपनी 
मान रहा था, उन सभौ पौद्गलिक~पर वस्तुओ फो वोर्ति- 
रताहं) 
तीर्थेहवरा महात्मान , सिद्धा निधूतकल्मषा । 
सदमं साघवदचेतति, भवन्तु मम भगलम्‌ ॥५॥ 
तीपेश्वर-तोथनाय महातमा, पाप मल से स्वधा रहित 





क स्नातक क्षा भयं शेवसनानो' होता है । यहां पठ्‌ भय महीं 
सेना ॥ मिप प्रशार स्नान करके मनुष्य पदि होता है, उसी प्रकार 
अन्तर्य ते दापरूरो मत्तको धोक्टप्यिव बनी ह मारमा भो हनातक 
षहुलानी है 1 उरे भषोमेते पप्य वृषा) 


त्यु महोत्सव-आत्म समपेण ११३ 


न= = = = ~ ~ = ~ ~~ ~ ~. + 
सिद्ध भगवतो, साधु साध्वियों तथा जिनेश्वर प्रणीत धम मेरे 
लिए मगल रूप वनौ । 
एताचानेवोत्तमत्वेन, गृह. णामि भुवनेऽप्यहम्‌ । 
एतानेव प्रपदेऽह्‌, हारेण भव भरुक ॥६॥ 
ये चार वस्तुं ही विष्व मे श्रेष्ठतम ह मौर ये चार तत्व 
ही शरणके स्यान दै । मं भवश्रमण से भयभीत वना हुमा, इन 
चारो का शरण स्वीकार फत्ता हं । 
निवत्तसवंकामोश्ट्‌, मनोजालनिरोधक 1 
न्धु समस्तभूताना, सुनुवत्र्वयोपिताम्‌ ।1७॥ 
~प सभी प्रकार की कामना, अ्रभिलापा एव लाल्सासे 
निवृत्त हो गया हं । मेने मन से दुष्ट विकल्पो करो सर्वया रोक 
देह । लाक फे समस्त जीवो को मे श्रपने वन्धु मानता है 
भौरसभो स्त्र्या मेरी माता के समान ह, म उनका पुत्र हं । 
स्थित्त सामायिके शुद्धे, सर्वयोगनिरोधिनी । 
व्युृष्टचेष्ट मा सिद्धा", पश्यन्तु परमेष्ठिन ॥८॥ 
सभी प्रकारके योगोका निरोध करनेवाली एसी शुद्ध 
सामायिकमेमं स्थिरहुभ्नाहं । सभी प्रकार की चेष्टामोको 
घोड देनेवाली एसो मेरी श्राव्माको हे सिद्ध भगवन्‌ 1 श्राप 
कृषा दृष्टि से देखे । 
यच्च दुश्चरित किचिदिह्ान्यत्र च मे भवेत्‌ 1 
सजात जातसवेग-त्तन्निन्दामि पुन पुन ३।६॥ 
~मने इप्त भव मे, या परभव मे, दुष्ृत्य का किञ्चित्‌ भौ 


११२ ससार तरभिका 
[1111 0 0 


रागद्रेपमहामोहू-कुपायमलधूनक 1 
विशुद्ध साध्रत वर्त, स्नातकोऽहु समाहित ॥२॥ 
-राग देप, महामोह एव कपायरूप मल को धोकर मै 
निमल बना ह, श्रतएव इस समय भँ स्नातक # हो गयाह। 
्षाम्यन्तु सर्वसत्वा मे, क्षान्ति मं सर्वजन्तुषु । 
तिर्वर साप्रत शान्त , क्षेत्रज्ञो मम वतर्ते ॥३। 
-समस्त जीव भूमे क्षमा प्रदान करे। भ॑ सभी जीवोते 


क्षमा चाहता हूँ । इस समय मेरा श्रात्मा शात दै । मुभे किती 
के साथर तिरोधनहीदहै। 

यदन्तर्याधिन किचिद्‌, बहिभूत पुरा मया } 

गृहीत स्वोयबुद्धचा तदू-व्युत्सृष्टमधुनाऽखिलम्‌ ॥४॥ 

-जो वस्तुएे चैतन्य स्वस्प एसे मेरे श्रत्मासे कभीभी 
सम्भ्रध नही रख प्रकतौ, ठेसी पर वस्तुभो फो भँ भ्रवे तकर भ्रपनी 
मान रहा था उन संमौ पौद्त्तिक~पर वस्तुओ को ग वोषि- 
राताहं। 

तीर्थेडवरा महात्मान , सिद्धा निधूतकरत्मवा । 

सद्धम साधवड्चेत्ति, भवन्तु मम मगतम्‌ ॥५॥ 

तीर्थे्वर-तीथनाय महात्मा, पाप मल से सर्वथा रहित 

क स्नतक शा अप दैयलतानो हटैता है ! पहं चह भय नहीं 

सेला । भिस प्रकार स्नान करे भुष्य पित्र होता है, उती प्रहार 


मन्तव्ष्ण ते दापो मलक धोरर पयि यनी हषं माध्मा भो सनात 
कहसानी है । उपर मर्दामेतेपापट्यचुषाहै। 


मत्य्‌ भहोत्सव-भात्म समपण ११३ 


7 3 2 3 2 "ता 1 त 11 ११ 
षिद्ध भगवतो, साधु साध्वियों तथा जिनेश्वर प्रणीत धम मेरे 
लिए मगल स्प वनो। 
एताबानेवोत्तमत्वेन, गृहु. णामि भृवनेऽ्यहम्‌ । 
एतानेद प्रपदेऽह, शरण भव भीरक ॥६॥ 
ये चार वस्तुं ही विष्व मे श्रेष्ठतम है भौर ये चार तत्व 
ही शरणके स्यान है । सं भवशध्रमण से भयभीत वना हशर, इन 
धाराकाशरणस्वौकारकफरताहं। 
निवत्तसर्वकामोऽह्‌, मनोजालनि सोधक ॥ 
बन्धु समस्तभूताना, सुनुवत्सवयो पिताम्‌ ।1७॥ 
पे सभो प्रकार को कामना, अ्रभिलापा एव लालसासे 
निवृत्त हा गया हं । मैने मन स दुष्ट विकल्पो को सवया रोक 
विह । लाक के समस्त जीवो को से श्रपने वु मानता हू 
गौर सभी स्वयां भेरी माता के समान है, मं उनका पूत हि| 
स्थित सामायिके शुद्धे, सर्वयोगनिरोधिनी । 
व्यरपृष्टचेष्ट मा सिद्धा", पडयन्तु परमेष्ठिनं 11८1 
~सभी प्रकारके योगो का निरोध करनेवाली एसी णुद 
पमरायिकमे भ स्थिर हृभ्राह ! सभी प्रकारकी चेष्टामोको 
कड देनेवालौ एसी मेरी प्रात्माको हि सिद्ध भगवन्‌ ! राप 
कपा दष्टि से देखे । 
यच्च दुश्चरित किचिदिहान्यत्र च मे भवेत्‌। 
सजात जातसवेग-स्तन्निन्दामि पुन पुन 11६11 
मने द्रत भवमे, या परभव मे, दुष्कृत्य का किञ्चित्‌ भौ 


११६ ससार-तरणिका 
(^^ ^^^^^ 


योक्तेण हणे धार मरण कर, चारो गति भरमायो । 
सम्यग दर्शन ज्ञान चरण ये, हृदय मे नही लायो ॥१२॥ 
भ्रनयाश्ररज कर प्रभु सुनिये, मरण समय येमागू 1 
रोग जनित पीडा नही हापे, रह कपाय मत जागो ॥१३॥ 
ये मभ मरण समयदुख दाता, इन हर साता कीजै। 
जो समाधियुक्त मरण होय मुभ, श्र मिथ्या मद छीज । १४५ 
यह्‌ तन सात कुधातु मड है, देखत ही चिन श्रावे । 

चम लपेटी ऊपर सीह, भीतर विष्टा पाले ॥ १५५ 

श्रति दु्॑न्ध श्रपावन सो यह्‌, मूरख प्रीत्ति वढावे । 

देह विनाशौ जोय भ्रविनाश्ी, नित्य स्वरूप कहावे ॥ १६॥ 
यह तन जीण कुटी सम श्रातम, याति प्रीति न कौजे । 
नूतन महल मिले जव भाई, तव यामे क्यो छीजे ॥१७॥ 
मृत्यु हानिसे हानि कौनहै याको भय मत लावो। 
समतासे जो देह तमोगे, ता शुभ तन तुम पावो ॥१८॥ 
मृत्यु मित्र उपकारौ तेरा, इस प्रवसर के माही । 

जीरण तन लेदेत नयो यह्‌, या सम काहू नाही ॥१६॥ 
यासेती दस मत्यु समय पर, उत्सव श्रति ही कीज । 
क्तेश भाव का त्याग सयान, समता भाव धरीजै ॥२०॥ 
जा तुम परव पुष्य किय ह, तिनका फल सुखदाई । 

मृत्यु मिव चिन कौन दिवार्व, स्वग सम्पदा भाई ॥२१॥ 
राग रापो त्याग स्याने, मात व्यसन दु खदाई। 





मत समयमे ममना धारो, पर मव पव सहाई ।।२२॥ 
कम महादुष्ट वरो मेरो, यारेती दुग्र पावे । 


समाधि मरण भाषा पाठ ११७ 


म क ० ००००० ० ०० = ०००१००० 
तेन पजर में वध कियो, यासौ कौन दृडावे ॥२३॥ 
भूव तुष्णा भ्रादिदु प ्रनेक, इसदही तनमे गाढे। 
मृत्युराज् भ्रव दमा कर, तन पीजर से कां ॥२४॥ 

नाना वस्ताभूपण मने, इस तन को पहराये । 

गध सुगधित लगाये, पटरस प्रशन कराये ॥२५॥ 

एता दिनो म दास होकर, सेव करी तन केरी । 

सा तन मेरे कामन प्रायो, भूल र्यो निधि मेरी ॥२६॥ 
मृद्पुराय को शरण पायकर, तन नूतन एसो पाज 1 

भर्भे सम्यक्‌ रतन तीन लह, श्राठो कमे खपाऊ ॥२७॥ 
दंखौ तन सम ओर कृतघ्नौ नही सुण्या जग माही । 

मृत्यु समयमेयेहौी परिजन, सवही है दु खदाई ॥२८॥ 
यह सव मोह वडावन हारे, जिय को दुगति दाता । 

श्से ममत्त निवार जियरो, जो चाहा सुख शाता ॥२६॥ 
मत्यु करत्पद्रुम पाप सयाने, मागो इच्छा जती । 

समताधरे कर मृत्यु करौ तो, पावा सपत्ति तेतौ ।*३०॥ 
यो श्राराधन प्षहित प्राण तज, तो या पदवी पाव । 

हेरि प्रतिहेरि चक्री तीरयेश्वर, स्वग मुक्ति मे जावे ॥३१॥ 
मृत्यु कल्पद्रुम सम नही दाता, तीनो लोक मेरे । 

ताको पाय क्लेश करो मत, जन्म जवाहर हारे ॥३२॥ 

स तनमे क्या राचे जियरा, दिन दिन जीण होवे। 

तेज कान्ति बल नित्य घटत है,यासमप्रथिरसुको है।३३ 
पाचौ इन्द्रिय शिथिल भद भ्रव, श्वाप्त शुद्ध नही अवे । 
तापर मौ ममता नही छोडे, ममता उर नही लावे ॥३४॥ 


११६ ससार-तरणिका 


[मीनौ 

सो क्लेशं हिे घार मरण कर, चारो गति भरमायो । 
सम्यग दशन ज्ञान चरण ये, हृदय मे नही लायो ॥१२॥ 
श्रव या अ्ररज्‌ करः प्रभू सुनिये, मरण समययेमाम्‌ । 
रोग जमित पीडा नही हव, अर कपाय मत जागो ॥१३॥ 
ये मभा मरण समय दुष दाता, इन हर साता कीजै । 
जौ समाधियुवत मरण होय मुम, श्र भिथ्य। मद चीं ॥१४॥ 
यह तन सात कुधातु मइ है, देखत्त हौ धिन भ्रावे । 

चम लवेटी उपर सोहे, भीतर विष्टा पलि ॥ १५१) 

भ्रति दुध अपावन सो यह, मूरख प्रीति वढावे । 

देह विनाशौ जोय भ्रविनाश्ची, नित्य स्वरूपं कहावि ॥ १६) 
यह तन जीण कुटी सम श्रातम, यतति प्रीति न कीजे) 
नूतनं महल मिले जव भाई, तव यामे क्यो छीजे )\१७॥ 
मृत्यु हानेसे हानि कौन है याका भय मते लावो। 
समताते जो देह तजोगे, तो शुभ तन तुम पावो ॥१८॥ 
मृत्यु भित्र उपकारो तेरा, इस भ्रवसर के माही । 

जौरण तन ले देत नया यह, या सम काहू नाही ॥१६॥ 
या चेतो इस मृत्यु समय पर, उत्सव श्रि ही फौज 1 
क्लेश भाव का त्याग सयाने, समता भाव धरीजै ॥२०॥ 
जा वृमः पूर पष्य किय ह, तिनका फल सुपदाई । 

मूयु भित्र चिन कन दिखावै, स्वग सम्पदा भाई ॥२१॥ 
साग रापो त्याग मयान, सात व्यसन द घदाई। 

मन समयमे ममना धारी पर भवं पथ्‌ सहाई ॥२२॥ 
कम मदादरप्ल वरो मरा. यातेतीदुय षवि। 
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तेन प्जिर मे वध क्रियो, यासौ कौन छृडतरे ॥२३॥ 
भूष तृप्णा आदिदुख ग्रनेक, इस ही तन में मादं। 
भृत्युरान श्रव दया कर, तन पीजर से कादं ॥२४५। 

नाना चस्त्राभूपण मने, इस तन को पहुराये । 

गेध भुगधित लगाये, पटरस रशन कराय ॥२५॥ 

एता दिनो मै दास होयक्रर, सेव करी तन फेरी 1 
सरातेनेमेरे काम नभ्रायो, भूल र्यो निधि मेरी ॥२६॥ 
मृत्युराय को शरण पायकर, तने नूतन एसो पा । 

जामे सम्यक्‌ रतन तीन लही, भ्राठो कमे खाऊ ॥२७॥ 
देखो तन सम भोर कृतध्नी नही सुण्या जग माही । 

मृयू समयमेये ही परिजन, सवदही है दु खदाई ।॥२८॥ 
यह्‌ सब मोह वावन हारे, जिय को दुगति दाता । 

नसे ममते निवारो जियरो, जो चाहो घुख शाता ॥२९॥ 
त्यु कत्पहूुम पाप सयाने, मागो इच्डा जेती । 

प्मताध्वर केर मृत्यु करो तो, पावा सपत्ति तेती ॥३०॥ 
पो प्राराधन सहित प्राण तजन, तो या पदवी पाव । 

हेरि प्रतिहरि चक्री ती्ेश्वर, स्वग मुक्ति मे जावे ॥३१॥ 
मृष्यु कल्पद्रुम सम नही दाता, तीनो लोक मारे । 

ताको पाय क्लेश करो मत, जन्म जवाहर हरे ।॥३२॥ 

हस तेन मे क्या राचे जियरा, दिन दिन जीण होवे । 

तेज कान्ति बल नित्य घटत है, या सम अ्रथिर सु को है ३३ 
चो इन्दिय शिथिल भद्‌ भ्रव, ए्वास शुद्ध नही आरे । 
पप्र भो ममता नही छोडे, ममता उर नही लवे ॥३५/ 


११४ ससार-तरणिका 








श्राचरण कियाहो, उन्न ख्व कौम सवेगभावसे भावितहाकर 
बरवार निन्दा करता हं 
सर्वोपाधिविशुद्धोऽह, रुमेयमधुना मति । 
साक्षात्केवलिनस्तत्त्व, भगवस्तो विजानते 11१०॥ 
-सभी प्रकार का परिग्रह त्याग कर र्म विशुद्ध नन गया 
हं । इसं समय मेरी मनोवृत्ति निष्पाप है । मेरी इम विशुद्ध 
परिणति को केवलज्ञानी भगवत साक्षात्‌ जानते है 1 
भवप्रपञ्चनचिरतो, मोक्षेकमतचेतसा । 
समपिततो मयाऽऽत्मष, जिनाना जन्मनाश्चिनाम्‌ ।१११॥ 
-एक मात्र मोक्ष की इच्छासे ही मँ सत्तार के सभौ 
सम्बधोसे पृथकङ्ृप्राहं भौर जममरणसूप महादुखका 
माश करनेवाते एसे जिनेश्वर देव के शरण मे मैने ्रपनी प्रात्मा 
को स्मिति कर दियारै। 
तत एव महात्मान , सद्‌भावापित्तचेतस । 
स्वशाकत्याोषकर्माश च्छेद कुवन्तु मेऽधुना ॥१२॥ 
-भ्रतएव ये परम पाल महात्मागण, सद्राव पूवक समरित 
एसी मेरी श्रात्पाके समस्त कर्मोका प्रपनी शक्ितिसे प्रभौ 


नष्ट करदं। 
>, 
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ननन 


वदू श्रौ भ्ररिहुत परम गुरू, जो मव का सुखदाई । 

इस जगमेदुखनजो म भुगते, सो तुम जानो राई ।वदू॥१॥ 
श्रव श्ररन कर प्रभु तुमसे, कर समाधिउर माही 
शन्त समयमे यह्‌ वर मामू, सो दीजे जगराई॥वदू॥२।। 
भव भवमे तन धार नये र्म, भव भव शुभ सग पायो। 
भव भवमे नृप ऋद्धि लई मै, मात पिता सुत थायो ॥२॥ 
भव भवमे तन पुरुप तणो, म नारी हू तन लीनो । 
भवभवमे मै भयो नपुसक, श्रातम गुण नही चीनो ॥४॥ 
भव भवम मै मुर-प्द पाई ताके सुख ग्रति भोगे । 

भव भवमेर्मै गतिनरकधर, दुख पाथो विधि योगे ॥५॥ 
भव भव मे में त्तियञ्च योनि धर, पायोदुख श्रि भारी। 
भव भवमेमै साधर्मी जनको सग मित्यो हितकारी ॥६॥ 
भव भव मे जिन पूजन कीनी, दान सुषात्रही दीनो । 

भव भरवमें म मण्वशरण मे, देष्यो जिन गृण भीनो ॥७॥ 
एती वस्तु मिली भव भव मे, सम्यक्‌ गुण नही पायो । 

ने समाधियुक्त मरण क्रियोर्म, ताते जग भरमायो ॥८॥ 
काल प्रनादि भयो जप श्रमते, सदा कूुमरणही कीनो । 
एकवार हू सम्यक्त्व युक्त मेँ निज ्रातम नही चीनो ॥1६॥ 
जो निज परको ज्ञान होय तो, मरण समयदुख कार] 

देह विनाशी म श्रविनाशी, ज्योति स्वरूपस्दग् ही! १०॥ 
विचय कपायन के वश होकर, देह अ्रपनो जा-यो } 

क्र मिथ्या श्रद्धान हिये विच, ्रातम नही पिद्धान्यो ॥११॥ 


११६ सतार-तरणिका 


^^ 
यौ क्तेश हिये धार मरण कर, चारो मति भरमायो । 
सम्यग्‌ दशेन ज्ञान चरण ये, हृदय मे नदी लायो ॥१२ 
भरव या श्ररज कर प्रभु सुनिये, मरण समययेमामू । 
रोग जनित पीडा नही हाप, श्रर कपाय मत जागो 1१३॥ 
ये मू मरण समयदु ख दाता, इन हर साता कौजं। 

जौ समाश्वियुक्त मरण हाय मुभ, भ्रं मिथ्य। मदं छवीज ॥१४॥ 
यहे तन सात कुधाु मइ है, देखत्त हौ चिन श्रावि । 

चम लपेटी ऊपर साहे, भीतर विष्टा पे ॥१५॥ 

भ्रति दुग्ध श्रपावन सौ यहे, मूरख प्रीति वढावे । 

देह विनाशी जौय अविनाशो, नित्य स्वरूप कटवि ॥१६॥ 
यह तन जण कुटी सम श्रातम, याति प्रीति न कौजे । 

नूतन महल मित्ते जवे भाई, तव यामे क्यो छीजे ॥१७॥ 
मृत्यु होने से हानि कौन दहै याको भय मत लावो। 
समनासे जा देह तजागे, ता शुभ तन तुम पावो (॥१९८॥ 
मत्यु मित्र उपकारौ तेरा, हस श्रवसरये माही] 

जौरण तन लेदेत नया यह, या सम काहु नाही ॥१६॥ 

या सेतौ इत मृत्यु, स्मय पर, उत्मव प्रत्त हौ कीजे । 

क्लेश भावे क्रा त्याग साने, समतता भाव धरो ॥२०॥ 

जा तुम पूरव पण्य विय रहै, तिनका फल सुखदाई ! 

मघ्यु मित्र विन कीन दिखावै, स्वग सम्पदा भाई ॥२१।॥ 
राग राप का त्याग सयनि, सत व्यसन दुं खरार । 

मन समयम समना धारी, पर भव पथ सहाई ॥२२॥ 

कम महादुष्ट ्वरोमेरो, यासेती दुय पवि। 





समाधि मरण भाषा पाठं ११७ 


तन पिजरमेंवध क्रियो, यासो कौन छुडवे (२३ 
भूख तृष्णा प्रादि दुख भ्रनेक, इस ही तन मे गाढे] 
मृत्युरान् भ्रव दया कर, तन पीजर से काटे ॥२४॥। 
नाना वस्त्राभूपण मैने, इस ततन को पह्राये । 

गध सुगधित लगाये, पटरस श्रशन करायें ॥२५॥ 

एता दिनो म दास हौयकर, सेव करी तन केरी | 
सातनमेरेकामनम्रायो, भूल रह्यो निधि मेरी ॥२६॥ 
मृत्युराय कौ शरण पायकर, तन नूतन एसो पाज । 

जामै सम्यक्‌ रतन तीन लही, ्राठो कमं खपाऊ ॥२५७॥ 
देखो तन सम भौर कृतध्नी नही सुण्या जग माही । 
मृत्यु समयमेयेही परिजन, सवही है दु खदाई ॥२६॥ 
यह्‌ सव मोह बदढावन हारे, जिय को दुगति दाता । 
इनसे ममत निवारो जियरो, जो चाहा सुख शाता ॥२६॥ 
मृत्यु कल्पद्रुम पाप सयाने, मागो इच्या जतौ । 

सरमताधर कर मृत्यु करो तो, पावा सपत्ति तैत ।३०॥ 
यो भ्राराधन सहित प्राण तज, तो या पदवी पावे । 

हरि प्रतिहरि चकी तीर्थेश्वर, स्वग मुक्ति मे जावे ।1३१॥ 
मृत्यु कठ्पदुम सम नही दाना, तीनो लोक मभार | 

ताको पाय क्लेश करो मत, जन्म जवाहर हारे ।३२॥ 
इस प्तन मे क्या राचे जियरा, दिन दिन जीण होवे । 

तेज कान्ति वल नित्य घटत है, या सम श्रथिर सुकोहै।३३। 
पाचौ इन्द्रिय शिथिल भई श्रव, श्वास शुद्ध नही भावे । 
ता पर भी ममता नही छोडे, समता उर नही लावे ॥३५॥ 


4. सत्ार-तरणिका 


^^ ^^ ^^ 
मृत्युराज उपकारौ जियक्रा, तन्तौ तो ही दुडवे ! 

मातर या तन घदोग्रह ये, पच्यो पच्यो विलवावे ॥३५॥ 
पुदगल के परमाणु मिल ले, पिंड रूप तन भाषी । 

याही मूरत मे श्रमूरति, ज्ञान ज्योति गुण खासी ॥३६॥ 
रोग शोक श्रादिक जो वेदन, ते सव पुद्गल लारे 1 

मतो चेतन व्याधि विना नित, है सो भाव हमारे ॥३७॥ 
यातनसोइसक्षेत्र सम्बधी, कारण भ्रान बन्योहै। 
खानपनिदेयाको पोस्यो भ्रवस्षमभावल्यो हि ।॥३८) 
मिथ्या दशन श्राततम ज्ञान विन, यह तन भ्रषनो जायो । 
कद्र भोग गिने सुख रमन, भ्रापो नही पिदयान्यौ ॥३६॥ 
तन विनश्ते नाश जाणौ निज, यह प्राया न दु खदा । 
कुम्ब श्रादि को भ्रपनो जायो, भूल श्रनादि छाई ॥४०॥ 


प्रव निज भेद यथारय समच्यो, म हं ज्योति स्वरूपौ । 
ऊजे विन मो यह्‌ पुद्गल, जा-यौ लोको रूपो ॥४१॥ 
इष्ट भ्रनिष्ट जे ते सुखदुखदै सो सव पुदगल लागे। 

मै जव प्रपनो सूप विचारा, तव वे सवबदु ख भागे ॥४२॥ 
विन समता तन भ्रनन्त धर्म, तिन मे यहुदृष पायो । 
शम्यघात तं प्रनन्त वार मर, नाना योनि भरमाया ॥४३॥ 
यार भ्रनतही प्रग्नि माही जल, मुवो गुमतिन सायो । 
त्रिहू ग्याघ्त प्रौ भ्ननन्तवार मु, नाना दुख दिषाये ॥४४।। 
बिन समाधि यहदुखलदैर्मै, भ्रव उर समता भाई। 
मूत्प्राज का भय नदौ माना, दैवे चन गुखदाई ।४५॥1 
याह जव सलग मृच्यू न प्रावि, तेव सग जप तप कौज । 
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जप तप विन इस जग के माही, कोद भी ना समभ ।(४६] 
स्वरं सम्पदा तप॒ सो पावे तपसो कम्‌ नसा 1 
तपटहीसो शिव कर्मे निपतिह,यासो तप चित्त लाव ।४७॥ 
श्रव जानी रम समता विन मु, कोऊ नाही सहाई । 
मात-पिता सुत-वधव त्रिया, ये पतव है दु खदाई ॥४८॥ 
मृत्यु समयमे मोह करे ये, ताति प्रारत हाई । 

श्रारत ते गति नीचो षवे, यो लख मोह तज्यो दै ॥४६॥ 
ओर परिग्रह्‌ जेते जगमे, तिन सो प्रीत्ति न कौजं। 
परभव मे यह सग न चाले, नाहुक ्रारत कौजे ॥५०॥ 
जेजेवम्तु लखत दैते पर, तिनसु नेह निवारा । 
पर-गतिमेये साय न चाले, एसा भाव विचारो ॥५१॥ 
जो परभव मे सग चले तुभ, तिन प्रीत मु कीजै। 

पच पाप तज समता धारा, दान चार विध कीजे ॥५२॥ 
दस लक्षणमय धम धरा उर, प्रनृकम्पा उर लावा । 

पोडस कारण नित्य चितवा, द्वादस भावना भावा ॥५३॥ 
पक्खी ्आादि को पौपध कीजे, ्रणन रात कात्यागो | 
समता धर दुर्भाव निवारो, सयम मु प्रनुरागो ॥५४॥ 

अत समयमे यह शूभ भावना, हवे प्रानि सहाद! 

स्वग मोक्ष फल ताही दिलावे, न्द्ध देही ग्रधिकाई ॥५५॥ 
खोट भाव सकल जिय त्यागा, उर मे समता लके । 

जां पेती गति चार दूरकर, वसा मोक्ष पुर जाके ॥५६॥ 
मन धिरता करके तुम वितो, चौ ब्राराधन भार्‌ 

येहीतो कोभ की दाता, मौर हितु कोऊ नाही 1५७1 
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11111 + 0 
श्रामे बहू मतिराज भये है चिन गह धिरता भारी; 

बहु उपसग सहै णुभ भावना, प्राराधन उर धारी ॥५८॥ 

तिनमे कछु एक नाम कहू म, सुना जिया चित्त लाके । 

भाव सहित प्रनुमादे तासे दुगति होय न जाके ॥५९॥ 

श्र समता निज उरमेश्राये, भाव श्रघीरज जाव । 

वो निशदिन जा उन मुनिवर के, ध्यान हिये विच लां ॥६०॥ 
घय धन्य सुकमाल महामुनि, कंसे धीरज धारी 1 

एक शियालनी युग वच्वा युत, पावे भरयो दु खकारी ॥६१॥ 


उाल-मेरी भावना कीत्जमें 


यह उपसग सह्या धर चिरता, प्राराधन चितधारी 1 

ता तुमरे जौव ङ्गौन दुख है, मृत्यु महोत्घव वारी ॥टे२॥६२॥ 
धन्य धय जु कौशलस्वामी, व्याघ्री ने तन खायो। 

ताभी श्रौ मुनिनेक नही डिग्यो, श्रात्तम सौ हित लायो । यह्‌ ।६३। 
देपो गन मुनिबे सिर ऊपर, विप्र श्रम्नि वहु वारी । 

शप जलं जिम तङ्डी तनको,तोभी नाही चिमारी ॥६५॥ 
सनतेवुमार मनि तनमे, कुष्ट वेदना व्यापी । 

चिन्न धिन्न तन तावा हुवा, तव चित्यो गण प्रप ॥६१५॥ 
श्रणिक मुत गगामे दस्यौ तय जिनं नाम चितार्यो। 

धर मतमना परिग्रह छाड्घा, शुद्ध भाव उरधार्पो हो ॥६९॥ 
ममनमद्र मुनिवर कै तन म, शृधा वेदना भराई । 

तादु ममृतिनेक न हिपियो, चित्या निज गुण भाई ॥६७॥ 
सलिल चटादिक तोस दोय मुनि, कौसम्बौ तट जानो । 

मदी मे मूनि वदक्रमूने,खादुख उन नही मानो ॥६९८॥ 


समाधि मरण भाषा पाठ १२१ 


त = =, ~ न = न = ००० 
धर्मयाप मनि चम्पा नगरी, वाह्या ध्यान घर उढो । 

एक मास की कर्‌ मर्यादा, तृपा दु ख सह्यो गाढो ॥१६६॥ 
श्रीदत्त मनि पूवं जन्मको वैरी देव सुप्राके। 
वैक्रियकरदुख शोत तणो सो, म्यो साध मन लाके ॥७०॥ 
वृप्सेन मुनि उष्ण शिला पर, घर्यो ध्यान मन लाई] 
सुय घाम श्ररं उष्ण पवन कौ, वेदन सही प्रधिकाई ॥७१॥ 
श्रभयधोप मृनि काकदीपुर, महा वेदना पाई 1 

नैरी चडने सव तन छेदय, दु ख दीनो प्रधिकाई ।॥७२॥ 
विद्यतवर ने वहु दु लायो, तो भी धीरन त्यागी । 

शुभ भावन से प्राण तज निज, घन्य जौर्‌ वडभागौ )७दा 
पच चिलाती नाम) मुनि को, वैरी ने तन घतो। 

मोटे मोटे कीट पडे तन, तापर निन गुण रातो ।७४॥1 
दण्डक नामा मुनि की देही, वाणन कर ग्रति भेदी । 

ता पर नेक डिगे नही वे मुनि, कम महारिपु छेदी ॥७५॥ 
ग्रभिन-दन मुनि म्रादि पाच सौ, घाणी पेली जु मारे। 

तो भी श्रीमुनि ममता धारी, पूवं कमं विचारे ॥७६॥ 

चाणक मुनि गौ घर के माही, मृद भ्रगिनि परजात्यो । 

श्री मुरु उर समभाव धार के, श्रपनो रूप सभात्यो 1७७॥ 
साति शतक मुनिवर ने पायो हथिनापुरमे जानो । 

वलौ ब्राह्यण कृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नही मानो ।॥७८॥ 
लोहमयौ श्राभूपण गढ़ के, ताते कर पहिराये 1 

पाचो पाडव मूनिके तनमे, तो भी नही चिगाये ॥७६॥ 

खर श्रनेक भले इस जग मे, समता रस के स्वादी । 


१२२ ससार-तरणिका 
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वेही हमको हो सुखदाता, हरहै टेव प्रमादी ॥८०॥ 
तजं प्रथमवत्‌ 


सम्यग्‌ दशन ज्ञान चरण तप, ये श्राराघन चारो । 

येही हमको सुख के दाता, इहे सदा उरधारो ॥८१॥ 

यो समाधि उर माही लावो, श्रपनो हित जो चाहो । 

तज ममता श्र प्राठो मद को, ज्योति स्वह्पौ ध्यावो, ॥८२॥ 


जो कोई नित करत पयानो, प्रामातर के काजे 1 
सो भौ शकुन विचारे कानी, शुम के कारण साजे ॥८३॥ 


मातादिक प्ररु सव कुटुम्ब सौ, निश को शकुन दनावे । 
हलदी, धनिया, पुगौ श्रक्षत, दूध दही फल लावं ॥८४॥ 
एक प्राम के कारण एते, करे शुभाशुभ सारे 1 

जव पर-गति को करत पयानो, तव नही सोचे प्यारे ॥८५॥ 


सव पुटुम्ब जव रोवन लागे तोही र्लवि सारे । 
यह प्रपणनुन करं मुन ताको, तू यो क्यो न विचारे ॥८६॥ 
भ्रव परगति कौ चालत विरिया, धर्मं घ्यान उर भ्रानो। 


चारा श्राराधन श्राराधा, मोह तणोदु ख हानो ॥८७॥ 
हैनिमत्यतजा सव दुविधा, श्रातम राममसुध्यावो 1 
जय पर-ग्तिकाकर ह कयानो.परम तत्व उर लावो ॥८६॥ 
माह जाल को काट पियारे, प्रपनो रूप विचारो । 
मत्य्‌ भिघ्र उप्रकारो तेरा, यह्‌ उर निश्चय धासे ॥८६॥ 
दोहा-मृत्य्‌ महारंसव पाठकरा, पढो सुनो वुद्धिवान । 
सरधार य॑ नित सुख सहो, सुरचद शिव था ॥१॥ 
पच उभय नव एक नभ. सव तै सो सुपदाय । 
प्रार्विन श्यामा मप्नमो, फष्यो पाठ मन लाय 1[२॥इति॥ 


श्री वर्धमान स्तुतिं 
रचयिता-धौ भौखमचदजौ टाटिया, राजनादगाव (म प्र) 


~~ > "<= 


शरण तुम्हारे, त्रिशला दुलारे,तारो जिनद प्रभु तारणहारे ठेर! 
पैसठ हजार पाच सौ छत्तीस, जन्म मरण हम कौना हो-जन्म ॥ 
कोड के श्रनत भाग मे, विकरे निगोद भव लीना हो-चिकरे॥ 
गाजर कद मूल श्रालू, जनम लिये रतालू-तारो ॥ १॥ 
बारह हजार ग्राठ सौ चौवीस, पृथ्वी पाणौ वायु हो-पृथ्वौ । 
वेन्द्र भव श्रस्ी कीना, वायु जिम ही तेऊ हो-वायु ॥ 
तन्द्री मँ साठ नीने, चउडन्द्रिय चालौसं कौने-तारो ॥ २॥ 
श्रसन्नी पर्चेद्रिय माही, वीस-चार भव कीना हो-पीस ॥ 
सन्नी भव तो एकज जानो, चार गति प्रमाणां हो-चार॥ 
सव ही का हिसराव जानो, एक महतं प्रमाणो-तारो ॥ ३ ॥ 
भ्रनत पुण्य का उदय हुवा तव, नर भव उत्तम पाया हो-नर॥ 
ग्य क्षेत्र मौर जेन घर्मं का, योग ययावत्‌ पाया हो~योग ॥ 
सुने मुनि देशना, शुद्ध हो स्पशना-तारो ॥ ४ ॥ 
सुबहु णाम हम करे वदना, निमल चित्त सुधारी हो-निमल ॥ 
इकरवौम गुणके घारकटौो हम, श्रावक व्रत श्राचारी हौ-श्रावक॥ 
(सत्तारई्म गुण धार हो हम, शुद्ध महाव्रत धारी हो-शुदध ॥) 
श्चरण रज” भपेयू, भगत भटकावे कयू-तारो ॥५।॥ 


< 


हितोपदेश 


(रवयिता~वहुशरुत भमणकेष्ठप र प श्रो समर्यमलनीम सा) 


श्रातेम दमवौरे प्राणिया, भ्रातम दमिया सूख धाय । 
परमे दमिया दु खडो हुवे, यादे वोरनी वाय ॥१॥ 
स्ववश जो श्रात्म दमे नही, विवश निश्वय दमाय। 
देखो जगना रे जौवडा, किण किण विध दुख पाय ।[२॥ 
सुखनी श्राणा करीकरी, हरतो परना तु भ्राण। 

सुख निश्चय इमं ना मिले, भाये त्रिजग भाण ॥३॥ 
जीमे मोजन जहेरना, धरौ मूढ जौवभणरं भ्राश 1 

तीम ही मोह हिसा थकी, वा सुखनौ रे राश ॥४॥ 
कर्ता हर्ता सुख दुख तणो, प्रातम्‌ मित्र श्रमित्र। 

भला मूडा श्राचारमे, वर्था हुवे रे मित्र ॥५॥ 

दुख वैतरणी नदी तणा, वलौ कूर-सामली ना जोय । 
भ्रापे निश्चे दुर भातमा, जौ पपे प्रवृत्ति होय ॥६॥ 
नन्दन वन सम धुप सही, वसौ कामधेनु सम जोय । 
तह पापे सु भ्रातमा, रुडा रीते जा हाय ॥3॥ 

दुदमं दमी नीन प्रातमा, प्रति उक्तम वनि जोय। 
सयम तपसेते वशश्रिया, वेह लोके मुष हाय ॥९॥ 
प्राप्त वाणी उर प्राणने, धारे मृनि धम जैह्‌। 

तहे निर्वै शिव गति लहे, ह बद्ध प्रभु एह ॥६।दतिष 


(विद्य श्नीदुयुमगाता वह्निस्ते श्रष्त) 


3. 


गुरू गुण गान 


भए समयं मुनि लाए हौ भर्या बे हृदय पिकसाए्‌ ! 
ओ धौ समय गृण गाए, हो समरित निमल हो जाए ।ध्रुव। 
मागम ज्ञाता बहुधूत पण्डित, सभी सापकये कहते । 
भत्र पायसे सयके मा का, समाघान नित करते ॥ 

हाँ कोन खालो जाए । हो० ।१। 
तक शप्ति अद्भूत है एेसी, वादो कोई न टिकते । 
उदाहरण चुन एसे दे कि, फिर प्रति प्रश्न न उठते ॥ 

हां कटूता फ्मोन नए 1 हो०।२। 
क्रिया आपको इतनी अचौ, शन्या-पान' कहुलापे । 
दशन पा घौये भारे पी, स्मृति समौ को माए ध 

हा चाल वृद्ध हृवसाए । ह° 1३! 
नाम्‌ पका सु-दर षे, गृण भौ भाप मं मिलते । 
सेवा विनय शमा भादि में, स्थान अनुपम रमते ॥ 

हाग्वनप्रिचित लाए । हौ 1४ 
शाने क्रिया रोनोकामापमे, योग मिलाहै भारी । 
दौड दौढ सेवा में भाते, श्रद्धालु नर-नारी ॥ 

हाँ शौप स्वत चुकजाए्‌ ! हो० १५। 
जिनः शासन के सत्य ख्प को, ्ाक्नी माप मे मिलतौ 1 
माप सरिर्योसेही एसी, रीति नीति सव निमी ॥ 

टौ धम दीपन पाए । हो०।६। 
दीप्ति अखडित म्रह्यचय कयै, टकी अनि ज्यों दमक । 
ज्ञानचद्र मुनि सम्प्रदाय मे, भूरज वनकर चमके ॥ 

हां क्नौति बहुत ही षाप्‌ १ ह° 1७ 
पा कर जाको त्ततः लेसे, सने सव कुं पाया ‡ 
%पारस'" ने चरर्णो में आपके, तन मन समी चद्यया 11 

हा द्या मापकौ चाहे ! हो०।२। 


संकट मोचन वीरष्टक 


(म 


शरम सरूप विलीन भयो जग, मे प्रर पाप सरूप पतारो । 

राज्य श्रखडित पापन को जव, धर्म हौ दीन सुदेश निकारो गो 
जीवन जौवनि को जव सकट, पूण तवं तुमने पग धासे। 

को नही जानत है प्रभू वौर, ज्जि सक्रट मोचन नाम तुम्हारो ।१। 
पाप विनाशन दर्शेन को जव, सेठ सुदशन प्राय तुम्हारे! 
मारग प्रजन माली निलो निज, देह विषे खल यक्ष ही धारो ॥ 
मारन तत्पर माली भयौ तव, ध्यान सुदर्शने तव धारो । ।को ।२ 
दुर्जन भर्जुन पाप भिये नर, नारि हने वन के हुतियासो। 
मारक को भौ दियो तुमने चिव, तारकहै ग्रमु नाम तिहारो। 
जमजसरादिक चोर सतावत, है यह्‌ सकट दर निवारो ॥ को ।३। 
भीषण कौशिक वास्त करे श्र, भास करे वन जीवही भासे) 
ध्यान धरा उपक विल ऊपर, डक दियो तुमको ्रति खारो ॥ 
प्रापदिया उद्देश सुधा सव+कौशिककोदु व सकट टारो ॥को ।५॥ 
गौतम गव निमग्न हुवे भ्रमु, जीतने भ्रायहु पास तुम्हारो । 
देत लान मनाहर सूरत, गव गयो सव भाग विचारो ॥ 
प्रापहि कैन निशक उदे जिन शासन भारतिय प्रभु सारो।५। 
पोर दरो मुभःवौर। करो, षदसागर तीर तरड हमासे। 

है जगनाय 1 जगत्ति । पावन । मारकौ भीवणमार निवासे ॥ 
जा विधभ्रापक्िपावचर्मेप्रमु ।सोहूम उपर तेज पारो १६। 
मूय यमेनिज मटनमे पर, फेन रहो जग मे उजियारो। 
पापहि तार दिये हु लेकिन, नामि तार दिये मही पारो ॥ 
भ्या यगराजने मव्रनसेनही,तोघ्र विलात भूजग विकारो ।७। 
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तौ फिर क्योकर होय रही श्रव, देर ज्वं मुभ आयहूं वारो। 
पारस कचन सोह करे पर, भ्रापहि तो श्रषने समधासे॥ 
वध्मानश्री वीरप्रसू । तुम, शरणागत को क्यो नही तारो! 
को नही जानत है प्रभुवीर । कि मकट मोचन नाम तिहारो 1८ 





त संघ के प्रकाशन (नति 


मूल्ये पोस्टेज 
१ सोक्षमाग प्रय ५-५० १-७१ 
२ भगवती सूत्र भाग भ-०० १-५८३ 
३ भगवती सून भागर्‌ ५~-०० १-८३ 
४ उत्तराध्यपन सूत्र २०० ०-४६ 
#‰ उेयवाइय सुत २-०० ०.४६ 
६ सन स्याध्पायमाला २-०० ०४६ 
७ दश्षवकालिक सुप्र १-२५ ०.३७ 
८ मतगडदसा सूत्र १.०० ०~२५ 
६ स्रौ प्रपान धम ०-२५ ०~ण्द 
१० सुव विपाक सूत्र ०-२० भ~ 
११ प्रतिक्रमण सूत्र ०-~१६ ०.०८ 
१२ सामापिक सुप्र ०~०७ ०-०भ 
१३ प्रुपगडाव सूत्र अप्राप्य 
१४ तिदस्तुति मप्राप्य 
१५ जन तिदत पोर सप्रह भाग १ १-०० ०-२५ 
६ नदोष २-५० 
१७ वहदालोयणी ०१० ०~०५ 
१८ स्तार-तरणिका ०५० 
१६ मात्मप्ताधना सप्रहु १२५ ०४० 


ड च्परहारै ख 
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